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भ्रस्तुत एकाकी एवं रेडियो नाटक-संग्रहं पाठको के समक्ष 
रखते हुए मह्ञे हषं हो रहा है । 

मौद्योगीकरण कै इस युग मे मानव-जीवन अत्यन्तही 
व्यस्त हो गया ह| कभी हरमे भाफिस जनेकी जत्दीहै 
कभी स्कूल मौर कालेज भौर कभी किसी मिल या कारखाने 
की । छह दिन की सतत भाग दौड के बाद जब एके दिन 
अवकाशे भिक्ताहै, तो उस दिनि भी माज का इन्सान व्यस्त 
ही अधिक रहता! घरकैवेसभीकामनो आकिस जानै 
या बस पकडने के उपक्रममे छहदिन से जमहो ग्येरहै 
एक ही दिन निपटने कोहम बाध्यहै | हमारे व्योहारभौर 
संस्कार हमे अलग भ्यस्त रखते है 

निश्चय ही इस व्यस्ता के बीच लम्बे उपन्यासयालम्वे 
नारक पढने की फूरसत दमे वहीं मिलती ! इसीलिए छोरी 

कहानी एवं एकांको तया रेडियो-नाटकों का जन्म हुभा।ये 

दोनो देमारी व्यस्त मजन्नूरी की उपज है 1 

व॑सेतो कहानी ओर नारक एक वंयक्तिक परसन्दगी की 
चीजें हु । मगर नाटकमे भावनाय एवं विचारों की अभि- 
व्यजन अधिक प्रभावदारी दमम हो सक्तीदै, भौर होती 


ह । सिनेमाके इस युग्मे नाटक का रंगमंच कमी भी जम 
सकेगा, इसमे मुश्चे सन्देह टै । मगर नाटक, विदोपकर एकाकि 
तथा रेडियो नाटक पठे जरूर जाते ररहुगे 1 इसखिए ` माज 
नाटकों में भी नाटकीयता ठूंढने कै स्थान पर हमे उनम 
सहज, सरर पठनीयता, दृढा चाहिए । हमारे युग के बड 
ये बड़े नाटक, जिनमें स्वर्गीय प्रसादजी के श्चन्दरगुप्त मौर्ये, 
तथा अन्यं नाटक भी सम्मित है, इसी दुष्टिसे सफल कटै 
जा सकते हँ । साहित्य मे उनका स्थानं भी इसी दृष्टि से वन 
पाया है । प्रस्तूत एकांकी तथा रेडियो नाटकं मेभीषहसी 
बात्तको पाठक पयंगे! वेषछोटेर्ह मौर ममेकी बातको 
थोड़े मे, मगर सहज, स्वाभाविक दढंगसे कह्ने की कोरि 
करते है । समाज की समस्याओं के प्रति जागरूक साहित्यिक 
चकि उन समस्याओं के प्रति उदासीन नही रह सरकत्रा, बौर 
साहित्य तो समाज का प्रतिविम्ब ही माना गया है, इसलिए 
समाज की कछ समस्यां की ध्वनि काल्पनिक नामो तथा 
कयानर्को के माघ्यमसे प्रस्तुत संग्रहुके नाटको में पाठक 
पा्येगे । जेखक का उदक्य सिफं इतनाहै कि हम इन 
सषमस्यार्मो पर भपना ध्यान केन्द्रित करर ताकि सामाजिक 
प्रमति का पथ हमारे सामने अकटके खूपसे प्रकट हो सके । 
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सोचाया क्या-क्याहो गया १०. 
गुगधमं ११. 


पाच-परिचय 


मदालसा 
वौरसिह्‌ 
कमला, विमा: 
श्यामखा 


एक वृद्धा राजपूतनी 
उसषा छ्डका 

उसकी छडकियां 

वीर्िह की दागदत्ता पर्नी 


मदालसा, कमला, विमदा तथा दयामला समवेत स्वरसे 
निम्नलि्ित सीतया रही है: 
प्रभुं तुम अवे हाथ बहाभो ! 
मेरी तरी पफौसी भवर मे 
सर्च न पडता मुञ्चे ह्र में 
करुणाकर, अकव मूञ्ञे वचाओ । 
पग-पग पर करं की माया 
चलचल कर है जी घवराया 
फरो का पथ मुर दिखानो' 
गीत यमता है, उस्के तुरन्त बाद एकाएक जाने कौ पद-घ्वनि : 
तिमा: मांजी कहां गई ? 
कमला: सोने गर्ईहोगी। रातजोहो गईरहै। 
"विमला: नहीं एकान्तम रोने गई हंग । 
कमला: रोना स्वाभाविके है, विमल, मगर जगसिहु के कवे 
लाया जाने वाखा भौर माजी एकान्त मँ जा 
रहीदहै। ` 
विमला : कौन जगर्सिह्‌.? 
कमला: पग्टी, माईको ही मृ गरई। 
विमला: दोहो, मेया तो वहतत बहादूर ये- उन्द कौन जीत 


= &- अयन कक कः न 


कमला : 


विमला : 


कम्र: 


विमला : 


कमलाः 


मदालसा: 
क्मला : 
मदालसा; 


वे उसे नहीं रोक सके 


सक्ता या ? फिर वे वीरगतिं को कँसे प्राप्त हृए ! 

मवने बदमाश है! उन्हने मेयाकोसोतेमे मार 

डाला 1 परदेखेत्रू ठेसीवैलोन रह जा बगिया 

मसे फूकङेभा। याको पहिनायेगे । 

मगर शव कंसे लाया जा सक्तेगा ? वह्‌ तौ यवनों 

कै अधिकारमे दह गौर सुना है उस पर वड़ा कड़ा 

पहिरा विडादिथागयादहै। 

यहीतो नेयरमे चिन्ाकेा विपय बना हज 

है । 

दीदी, यह्‌ युद्ध तो वहत ही भयानक सिद्ध हभ 

है। इसी युद्ध मे हमारे पिताजी को यवनींमे 

धीसेसेमारा। उनक्रादावं छेन वड़े भाई गये 

तो वह मीखेत र्हे। छोटे भई गये तो वहमी 

भारे गये । 

मगर इसमे हमरे चिरुयोडं हीरे हुए दै। 
(एके द.तगति में आता पद-चाप) 

कमला, वौरर्षिह कहां गया ? , 

अभी बहर से महीं भाया, माजी । 

देखो उसे पता मत चने देना कि उसका वडा 

भाई भी रणक्तेत्रमे काम जा गया है. नही 

तो वहभी जानैको जिद करेगा । जगर्ह के 

साथहीतो जनेके चि मचल रहाथा! बड़ी 

मु्रिकठ से उसको रोका था | 


वे उसे नहीं रोके सके 


कर्मा: 
मदालसा: 


कमला: 


मदालसा; 


छमा : 
मदां : 


कमला ` 
भदाटसा 
कमला: 


मदालसा: 


कमलाः 


भ्रदारखत्ता : 
कमला: 


एसा ही होगा माजी । दुखी मत्त होमो । 

कंसे दुखी न हौ बेटी, मेरे देखते ही देखते पति, 
वेटे सभी खतम हौ गये- सिफं वीरसिह ही वचा 
है 1 

माजी आप क्षत्रिय ह । क्षत्रिय-माता कमी अधीर 
नहीं होती । पिताजी गौर भाहयों ने ठडते-रडते 
वीरगति पाह । यह्‌ क्यागौरवकी वस्तु नही? 
परर्मेमांभीतोहू | मेरा स्वंस्वनष्टहो जाये 
भौर ्मैकराह भी न सक, यहु केसे सम्भवहै 
बेटी 1 

आवना से कर्तव्यं ऊचा होता रहै भांजी । 

कुछ भीहो येटी, अव अधिक सहन करने की 
शक्ति नहीं मेरी । 

विमलाजान। विया पे फूल लेकर जल्दी आ। 


: फूल क्यों मेगार्हीरै, बेदी? 


माजी, तुम्हें नदीं मालूम कि जगसिह्‌ मेया का शव 
खेन कोई गयादहै, फिर अनेहीवाकाहै। वम 
माला नहीं पह्निओगी उन? 

जरूर परहिनाऊगी बेटी : मगरदवे ती अये । 
जरूर यगा । उदयुर के रणवांकूरो की 
वीरता कभी व्यथं नही जा सकती । 

एेसा दही हो वेदी... 

माजी, म तव तक एक गीत याड ^ 


मदालसा : 


कमला : 


विमलां : 
फमलछा .. 


मदालसा: 


वीरि 


मदारसा : 
की र्सिह्‌ . 
मदारुमसा : 


कमला; 


वीरक्षिह : 


मदालसा : 
१रर्िह : 


सुना, वैरी । 
मेरो मन भनत कषां ख पावे । 
जसे उदि जहाज को पंछी, फिरि जहाज पर अवि। 
{एक पद-चाप तथां गीत धा धमनो) 
दीदी, कितने एूल की भाला खाऊ ? 
एक सौ माठ! 
नहीं वेदी १००८ तूसारी वगियाकं फूठरेभा 
फूखपत्तौ सभी कुछ । सभी काह्वार वनाकर 
सर्मापित कर वेटी । 
{एकाएक द्र.तगति से खाति पद-ध्वनि) 


ह - क्यामाजी यहुसचह? 
मदार्खेसा : 
वीरर्धिह्‌ : 


(डरते हुए) श्या सच रै, बेटा ? 

कि जगर्ह यामी पिताजीकै दवे को रने 
के प्रयत्न मं वीरगति कोौप्राम्त हुए । 

किसने कहा, बेटा ? 

पुरोदहितजी ने 1 

रहै वेदा, जगर्सिह्‌ कौ कौन मार सक्तादै। 
वहु तो अमर) 

हा, भैया, जगर्ह यातो थमर है! 

नही माजी, तुम कूठ बोल रहीहो। मै अव एक 
क्षण यहां नही ठहर सकता 1" 

कहां जयेगा ? 

रणक्षेव मे । 


वै उसे नही रोकं सके ७ 


भदाटप्ाः 


वी रिह : 


मदालसा: 
वीरिह्‌ : 


कमला : 
वीर िह्‌ : 


कमला: 


वीर्िह्‌ : 


वेदा जिद नहीं करते । तु चखा जिगा तो हमारा 
संरक्षण कौन होगा? ओर फिर अभीतेरी 
उमरहीगक्यारहै? 

अट्ठारह साल माजी । पर माजी, वीरताकी 
कोई उमर नही होती । अभिमन्यु ने दसी उमर 
मे वड़ो-वडां को मजा चखा दिया था। 

नही, वेदा म वृक्षे नहीं जानेदूमी। 

मँ जरूर जाऊगा । मेरे परिता मौर भाद्योंकेशेव 
उनकूर्तोके हायर्मेहो जौर्म धरम चूडियां 
पहनकर देखता रह~ माजी यह कभी नहीदहौ 
सकता ! माजी यदिमे अट्छारह्‌ सार कान 
होकर यदि अदटुठारह माहुका या अदटृखारह दिन 
काभीदहातादतो भी जरूर जाता। 

भेया, एेसी जिद क्योंकररहैहौ? 

कमला वह्नि, तुम भी मांजीका कठेना मानने 
लगी । मांजौतौ वृद्ध हँ! उनकी कर्तव्य कौ धारा 
भावना के अवरोधे वहु नहीषारहीदहै। परर 

तुम तो समङ्षती हो, सोच सक्ती हु । 

तुम्हारा कथन सही है, भैया । मगर माताका 

दिक भी तो नहीं दुखाना चाहिए मौर इस 

अवस्थामे त्तो कदापि नहीं । 

राज्य ओरवश की मर्यादा को अक्षृण्ण रखने 

मे यदिमे मांजोकौ भावनाकी रक्षानकरसकू 


विमछा: 


वीरसिहु : 
मदारन्ना. 
वीरसिहु : 
मदाङ्सा: 
वी रसिह्‌ ई 


मदालसा : 


वीरिहं : 


मदाटसा 


वे उपे महीं रोक सके 


तो देवता भी नाराजन होगे वहिन । 

हमारा क्या होगा, मैया? 

जोदेश कौ अन्य नारियों का। कुष्ठ नदीतो 
जौहरते रहै ही। 

वीरस्िहु यदि तू ग्या तोमेरी लाश परर 
रखकर ही तुद्घं जाना हीमा) 

यह्‌ तुम्हें क्याहौ गयादहै माजी? मोह के तार 
इतने न तनि कि कतव्य का गा पुट जाये । 
देख वेदा, यदित्‌ भी रणक्षे्र में चला गया भीर 
वापसन आषायातो तेरे पितरों को जल कौन 
देगा ? 

मै लून को वलिदेनेजारहाह माजौ 1 जिससे 
पितरो की ध्यास हमेशा के लिए बृञ्च जाये! 
वीररासिह, तू नदीं जानता, वेटा किर्मनेतेरे लिए 
एक सपना देखा भा । 

क्था सपना था माजी? 


कित बड़ा होगा । 
वीरर्सिह्‌ : 
मदालसा: 
वीरस्षिह्‌ : 
मदालसा : 
वीरसिह्‌ : 
मदालसा: 


फिर माजी ? 

चांद सी सुन्दर, बसन्त सी मनोहर बहु अआयेगी । 
फिर माजी? 

तैरे गुखवि सा वेदा होमा । 

फिर माजी ? 

फिरत्‌ दढा होगा। 


वे उसे महीं येक सके 


वीरि : 


मदालसा: 


धीरहं : 


मदाङ़सा : 


दीरिह : 


मदालसा: 


वीर्सिह्‌ : 


मदालसा 


फिर माजी? 

साहा वेदा, तृ क्या कदुलाना चाहूता है ? 

वही तो तुमं कहना नहीं चाहती ) मौत के पाश्च 

सेफ़ौन भाग काट? मौत पर मादमी का 

वशनहीं। मगरमौतके प्रकार षर तो जरर 

है। बहु चहितो सूबसूरत से सृवसूरत मौत 

वरण कर सक्रताहै ) ओर माजी तुम्हीं वतलाओ 

रणक्षेत्र मे वीरगति प्राप्त करने सै अधिक सुन्दर 

मौत दुनियामेहै, याहो सकती है? 

पर दिल नहीं मानता वेया 1 

नही माजी, वुम्हारा दिल तो बहुत वडा है । यहं 

तो भावुकता कीएक बदली टै जो तुम्हारे निरथ्र 

हदयाकाशमेंष्ागर्टूदै। वरसकर अपने अप 
खतम हो जायेगी यह्‌ । 

कुछ भीहोबेयार्मै वुद्े नही जनिदूगी । 
तोसुनलो माजी ्मै.भी अजाजसे इसषरेमे अन्न 

जल अ्रहुण नहीं करू गा । कर्तव्य से विमुख होकर 

कूर को कंक ठगाकेर एक क्षण भी जीनामेरे 
किए असम्मव,है। 

(एकाएक प्रवेश होने वाली मधुर पग-ष्वति) 

: ले दयामलामी अगरु । वेटीतू ही इसे रोक । 
श्यामला क्रा कहना तो तुज्ञे मालना ही होगा । 
तेरी वागदत्ता.जो ठहरी । 


१० 


कृमटा 


स्यानङा . 


मदालसा: 


दइयामला : 


कमला. 


क्यामलरा : 


कमला : 


विमला ; 
मदालसा: 


वै उते मही रोक सक 


हां श्यामला भाभी, भैया को रोको: रणक्षेत्र 
मे जानै की जिद छोड दही नहीं रहैरहै। 
नही बहन मै इन्द रोकने वादी कौनण्येतो 


अपने ही मनके मालिकिर्हु। मेराकाम तो सिफ 
भान्ञा-पालन ह । 


वेटी तेरा सुहाग, तैरे ही सामने पतगे को तरं 
खतम होना चाहता है भौरत्‌ू चुपहै? 

नही माजी, मेरा सुहाग कमी खत्म नहीं होगा 1 
वहू तो जन्म-जन्मान्तरों से अक्षुण्ण सूप से चला 
आ! रहा है ओर चलता रहेभा । वह्‌ अक्षयरहै, 
अमर है, अनश्वरहै । 

खर यह सवे ती ठीकहै। पर भगवान की 
सौगन्ध खाकर कहौ, भाभी तुम्हुरा दिल क्षो 
कटवा टैः 

दिल क्या कहता है ? उसक्रा कहना मैने भाज 
तक नहीं सूना! मेरा दिल मौर इनका दिल 
अलग कव रहा है- जो अरग भाषा बोलेमा ? 

नहीं भाम वात को वदा मत । क्यार नदा 
कटता कि अया नजायें तो अच्छाहै? बौर 
चुपक्योहोः? 

खौ माजी माखा वन गई 1 

जिते माला पह्निाना है वहतो माया दही नही । 


वे उसे नही रोक सके ११ 


वीर्षिह्‌ ॥ 


कमछखा : 


मदालसा: 


कमदखा : 


वीरसिह्‌ : 
दयामला : 


मदालसा: 


विमला : 


मदालसा; 


विमदा : 


(बाहर हर-हर-महादेव का धोप) 

भंजी अव म अधिक मरही रके खक्ता। यातो 
तम आज्ञा दीयाफिर म इसी खड्गम से अपने 
दीश कोकाटकर तुम्हारे चरणों में रखदु 
ताकि तुम्हारा मोह हमेशा के लिए मिट जाये । 
माजी, मया कोजनिदी । उन्हे आश्ीवदिदो कि 
वह्‌ विजयी हकर लौटे । 
अगर मेरा दिक =^ 
गाव का कामहै काटिमे चिलनां ओर वीयों 
का काम है युद्धो मे मुस्कराना | गुलावको 
कभी किसी पत्ती ने नहीं रोका वहुकटिंमे 
ने चलिके । माजी स्वस्थ हओं ओर अमर 
आश दो। 
हं माजी, देस्हो रहीहै। 
भाजी, जो फूल बलिपथ पर वि्ठनेकोही खिला 
है, उसे मोह-भोग के कीचड़ में मत सानो । खुशी 
खुशी आशीर्वाद दो । 
तुम लोग नही मानते- भाह्‌ । 
खो मांजी कू कूम-थारी । 

च्छावेटाजा। तेरा कहुनाही सहीदहै ! अंगार 
का काम जलनादह। विमरूमेरी मालातैयारही 
गर्‌ ? 


हां माजी) 


१२ 


मदालप्घा : 


कमला: 
मदालसा : 
श्यामला : 


तीरह : 


मदाटलक्ा : 


वे उसे नही रोकं सकं 


जा वेटा, वाद भौर सूरज को रोशन करने वाला 
तेश जौहर रणक्षेत्रं मे मथने तीत्रतम रूपम 
चमके । 
मगर माजा यह्‌ हार ती“ 
वेटी अब सोचने-समेश्चने कौ जरूरत नही । 
आयंपुत्र जा ओर दोनों खीकों में यशपताका 
फहराकर वाप लटो । हम सवं फिर भिलेगे 
जहर, यहा नहींतो वासेकै खोक में हमारी 
मुलाकात होगी । 
अच्छामां चला ! हर-हर महदेव | 

(आधी की तरह जतै पद-चाप) 
तू जरूरजाबेटा | मत्तो सलि गई थी। जिस 
वलि पर हजारो फूड चढ़ चुके हौं उसी पर चदु 
कर यशस्वीहौ। म तैरी प्रतीक्षा करगी- तुम 
सवे के प्रतीक्षा करूगो, यही, वहां, सव जगह, 
सव जन्मी मे । 


संगोत 


यर पष्ठी उड गया 


पाच्र-परिचय 


गोविन्द ; एक आ{फिस कटकं 
राधा : उसकी पटनी 
गोपाठ राधा का पालतू सुगमा 


प्रथम दृश्य 


(रात्तिके ९ बजे शहनाई का २,३ मिनट तक्‌ वजना ओर फिर 
उस मधुर शहनाईके वाददही कृ बच्ची की अवाज नई भाभी 
माई", "नड्‌ भाभी जार 1) 
पहिला वश्चा : दिनेश त्रूनै नई भाभी को देखा ? विल्कूल 
अच्छी है, मच्छी-अच्छी बातं करती है। 

दुसरा वच्चा : योगेश ओर तूने देखा ? दिने में कितनी 
अच्छी दहै । म्बी नकि, वड्ी-वड़ी बाखे व गोर 
गोरा रग । 

तीसरा बच्चा : विल्कुल मीनाकुमारी जसी है। 

पहला वच्चा : चक हट मीनकूमारी से भी अच्छी है, क्यों 
हैन दिनैश्च ? 

दूसरा वच्चा : हाहा, इस सले मिद्ट्‌ को क्या मालूम । 

(गोविन्द के आने की पद-चाप) 

गोचिन्द : भरे दिनेश, योगेश, मिट्‌टू तुम भभी तक सोये 
नहीं । यह देखौ म तुम्हारे चयि क्याठायाहू । 

सव बच्चे : भिराई | 

गोचिन्द : जागो, अभी भाग जा मौर भिटाई खाभो, 
समञ्ञे । 


१६ 


मौर ष्टी उड गपा 


(सव वध्वे भाग जाति दै । उनके भागने की भावाज) 


गोविन्द : 


राधा: 


गोविन्द : 


राधा: 
गौचिन्द : 
राधा: 
गोविन्द : 
राधा: 
गोचिन्द : 


राधि: 


गोविन्द : 


राधा धूंषट खोलभौदो। यह्‌ मत समक्षोकि 
मने तुम्हे देला नहीं है । तुम्हारे पिताजी ने सुद 
तुम्हे मृह्ने दिखाया है । राधा~ धूघट खोलो न। 
तुम महीं सोरोगौ- च्छा तोम ही षोढ़ 
देता हु । 

शरम गती है । आप जव्ररदस्ती नकर, मस्वय 
घुधट खोर्ती ह्‌ । 

हां धूघट के पट खोर, तोहे पिया मिगे (हसता 
है) शादीके वादत्तो तुम्द तन-मन काषरूधट 
खोल देना है । पत्ति-पत्नी में पर्दा केसा? 

(वनती हई) आप वडवोर्ह। 

तो क्या, चमार, दिल्ली ? 

राम्र-राम क्या सोलते है आप? 

घो का मतठ्व समरक्तोकंसे? 

(हंसत हृए) वो मनि शरारती, समद मिस्टर । 
समक्ष गया मंडम | वाकई राधा तुम, राधा 
निकर । कस्या कीराधा भी ्यापद इतनी 
मीटीन होगी । 

'अच्छाजी कन्हैया की-राधा तक पहुंचे गये) रग 
तो तुम्हारी राधाहु। 

हा^तुम मेरीदह्ौ 1 आजम्का यह -चमक्रता हु 
पनम का चद, यहुतारेकी .साडी परहुने हए 


ओर पटी उड्‌ गया १७ 


राधा: 


रजनी, हवा का सदेश सुनाने वाटेये क्षाड़ सभी 
कुत हैँकितुमपेरी हो भौर ईङवर करे तेम 
सदा मेरीही रहा! सद्य तुम मरे मन-मदिरमे 
च्ोदनी वनकर दिष्टी रह । 

आखिर चांदनी चदि से जहा केसे रहं सक्ती है? 
यदिमे चाँदनीहू तोततुम मेरे चादहौ। आज 


¦ का यह्‌ चदहमे कभी जुदायचदैते। हमारी 


गोविन्दं ; 


राधा : 


॥ 


गोविन्द 


जिन्धगी में हुमेश्चा रस्त वरसाता रहे) 

रस कों वरसायेगा मेरी राधा, जवे तुम्हारी जे्ती 
मीठी, सुन्दर पल्नीहतो मेरी जिन्दमीमेरसके 
भतिरिक्त ओर कृ रह्‌ कंसे सक्ता? 
भजतो पहलादहीदिन है, कौर आज आनन्द 
कारी दिन हि । मगर जिन्दगी की किक्ती हमे 
सररूमौजौंमेदही नहीं ्तिरती । रसे तती सरां 


` ओर तूफानोका भी सामना करना पड़ताहै। 


यद्वि उन भयेकर घ्य मी हमारा साथ नष्ट 
एटा ^तौ हमारा जीर्न सार्थक होगा| 


तुम कठ की चिन्तान करो) राषा, आनि वा 
कक कालिर्माण भीञाजही करनाहै। भौर 
तम्हारी जैसी संगिनीहो, तो सैलाव, लाव नही 
रह सकेता 1 जिन्दगी मे मायुपीत्तव होती दहै जव 
आदमी अपने को अकेला पतादटै। मनका 
अकेखापन, उसकी लिन्दमीमे गरदिद्यकी बदली 


८ 


राधा: 


गोविन्द : 


साधाः; 


वे ठसे नहीं रोक सके 


वेन जता । जवत्तकतुम हो, वहू अकेकापन 
कभी गिरफ्तार नहीं कर सकेगा । वोलो, तुम 
कभी अपने प्यारका आंचल मृच्चसे ुडामोगी 
तः सही? 

यहु तो मेरे पूछने कासवाछटहै। तुम मेरे चिना 
रह सक्ते हो, किन्तु भ तुम्हारे विनानही। 
वह॒ ख्तादहूंजो तुम्हारे सापे ही पनप सकती 
है। पतिनारीका एकमात्र संहारा है। षरर्म 
हरचंद कोदिश केरूगी क्रि कभी तुम्हारा वोक्च 
नवन्‌ 1 

आजकी रात गम्भीर वातो के लिए हीं राधा । 
आजत वसप्रेमको ही वातदहो। भाल पूनम 
की र्चाद इसलिए क्यो मुरक्ञाये कि कर अमावक्च 
की कारी घटां उसे उस सक्तीहै। हमेतो 
"माज को जीना सीखना है। 'भाज' भपनेमें 
दतना पूराहै किं करः की अपेक्षा उसे नहीं । 
एसी वात तो नहीं । हर एक “भाज! "कल" से जुड़ा 
है! उसके भगे मौर पीद्ये दोनों मोर "कछ" है । 
कल हमारी शादी हई, इसलिए आज हम मिक 
रहे है मौर आने वाटा प्रत्येक "कल" प्रत्येक दिन 
हमे प्रसन्न देसेगा । देवेगा, क्योकि हर पिके 
“कल में हमने प्यार की ज्योति को बघृण्णं रघा 
है जिस दिन वहुप्रेमका प्रका धीमा दी 


भीर पक्षौ उड्‌ गयः १९ 


गोविन्द : 
राधा: 


योविन्द : 


॥॥ 


जवे, जिन्दगी मेँ सूनीपत हाथ फलनि लगेगा } 
तुम सुन्दर ही नही, विदुषी भीदहो। 

यह्‌ तो जवत्तक ्यसाराजीकेन जीन्‌ तुम 
कंसे कह सकत हौ ? छोड मी इन वातो को । 
जाजितो आनन्दकाही दि्नहै) मेरी जिन्दगी 
कै सपने आकार रहण कर रहैरै। म भाज 
वहतं सुश्च ह इस चांदसे भी ज्यादहु । इस फली 
हृद रति से भी ज्यादह्‌। 

मेरी यधावुमवुश्होतोर्मै भी उतनाही लु, 


ˆ -(वारह बणे के षेटा की ठन-धन आवाज) खो वारह्‌ 


बज गये ! अवसो जना बाहियि । नहीरंतो सुबह 
जल्दी नौदनं खलेमी ओीरलोगोको हसने का 
एक वेहाना मिख जायेगा । 


द्वितीय दृश्ये 


(समय सायका ६ वजे, गोविन्दक्ा खट-सट करती हुई 
आवाज के साय प्रवे) 


गोविन्द : 
रोधा: 
गोविन्द ‡ 


४९ पा द 
मो विन्द: 


राधा खाना प्ररोसो हाय महे धकर आतराह 1 
जरा सृुस्तातो छेते । 

भूख तगडी छ्य रही है । आजत्तो कामके मारे 
जग भौ एुरस्षत नही मिलो । 

खाने मे जरा समय लगे । 

(अचौ आवाजमे) क्यों अमी तक रोटी भीन 
वनी रानी जीसे! आविरवुम वँटी-वैदी क्या 


र्धा: 


गोविन्द : 


वे उसे नीं रोक प्के 


मक्खी मारा क्रतीहो? कयां फायदा तुम्हारा 
यदि तुम समयपर रोटी भी वहीं दे सकती । 
हमारी भी क्या जिन्दगी है । बोस सारसे आठ 
घटे वैल कीतर्ह आफिसमेंजुटा रहताहु। 
घर अतादहू तोवीवीजी रोटी भीतैयार नही 
दे सकती । 


भाप तोरेमे बोर रहै जैसे कोई रोज-रोज 
वेवक्तं खाना भिक्ताहो। रोजतो म बापके 
माने के पन्द्रह मिनट पूवं ही रसोई वना देती 
हु । मगर आज रामिइवर की वहु आ गई थी, 
उसके वच्चेकी शदीदहैन। मैने.ख्खि कहा 
म इस वक्त नही जाऊंमौ । उनके भने का वक्त 
है भौर खाना वनानाहै । “नके , वगर पृ 
जनि सेवै नाराज होगे, किन्त वह भानीही 
नही । कहूनै ख्गी कि भैया को मना दंगी। 
लछाचार होकर जाना ही पड़ा । जत्दी-जत्दी 
भागकर आई, फिर भीदेरहौ ही गई । 

पेट भखदहौतोहर एक कौ तवियत व्याह-दादी 
मे जाने, भाने-नाचने की होती है। `मुद्िकिक तौ 
हम जसोकीरहै कि जिन्हे माठ घंटे रोजीसे 
खड्ना पडता है मौर फिर भी वक्त पर खाना 
नसीव नहीं होता। गता दहै वाजार भी गर्द 
णी 1 यहु नया विजय कहाँसे माया ? 


ओौर पक्षी उड़ गया २१ 


[धाः 


गोविन्द : 


राधा: 


गोविन्द : 


रघा; 


गोविन्द : 


(डरती हई) म ही खाई हू । रस्तिमे बाजार 


पडता था भीर गोपाङका पजिराजरादूटसा 
गया है । यदि विल्छी मिरादे तो टुकडदहौ जावे। 
भौर गोपाछको सरलता सेमुहमद्वाले। 
इसलिए ठे आई, तुमसे कहती तो तुम चिते । 
आखिर क्यों तुम मुञ्चे, दिवाल्िया वनात को 
तुली ही ? क्या जरूरत थी इस नये पिजरेकौीः 
गोपाल को विल्लो ठे जातीतो कोई आधमान 
नहीं टूट पड़ता । कित्तने पर आग छग आई ? 
(रते हुए) फं ड्द र्पये मेहीतौ अयादहै। 
म कोई मंहगाथीडेही लाह) रामेश्वरे 
यहां भी पर-पर गई थी। 

डेढ रुपया कीई चीज ही नही होती । रईस की 
वेदीहोन? उट रपयामें जानती हौ, महीने 
भर कीत्तरकारी आती । उेढरपयामेरम तीन 
महीमे कटिग केरा सक्ता हू । 

तुम तो आज कर बड़ी.-कजृसी पर उतर अये । 
कामकी चीजतो खरीदनी ही ण्डतीदै। मने 
एक पसाभी अपने ऊपर 'खचं क्ियादहौतौी 
'सौगन्ध से खो।, 


रईस की वेशी, तुम्हें ` कमाता पड़े तो पत्ता चले 
कि पंसा कसे.भातादै! ७५) सुण्केचियि दिनि 
भर कुरीःजेसा माक्सि मेक्राम करता ह । 


४९. 


राघाः 


गोविन्द : 


राधा: 


वे उसे महीं रोक सके 


तव कहीं थोड़ा पैसा अता है। 
तुम तो आज करु जरा-जयरा सौ वात पर विगडनं 
ल्गतेहो। आखिर्मेमीतौ घरमेंकुषहु) 
आखिरत्म दिन भरकामकरते होतोर्मभी 
कोई व॑ठी नही रहती । खाना वनाना, कपड़े धोना 
वर्तन माजना तथा क्ञाड. लगाना, मादि वीसतियों 
कामहै । काम करनेका ण्ह मतल्व थोडेहीदै 
कि जय-जरा-सी वातो पर विगडने लगो। 
(रुमाप्ती टोकर) ओर तुम्हं इस सुमे से इतनी 
जलन कणौ? मगवानने कोई वाल-वच्चे तो 
दिये नही, इसचिये इसी से दिल वहुलाती ह धर 
मे वैटी-वेटी। वच्चे होतेतो शायद भूव मार 
डालते । 
(खीजते हए) केसी भौरत है । मँ सगे से जलन 
रखता हू ? तुम्हें यह भी ममहै किरईर्प्या 
अपने वरावर वालेसेकी जत्तीदहै मौर सुग्गा 
गो आखिर पक्षी! नाखायक कीं की, मेरी 
वरावरी उस सुग्येसे करती दै। एूहड़, गधी 
कहीं की । 
(भावुकता से) सुग्गा पक्षी हुआ तोः क्या । कितने 
ही मनुर्प्यो से अच्छादहै। वह्‌ प्रेम करना जानता 
है मौर प्रोममावको समने की शक्ति रखता 
है । वह्‌ कभी तुम्ारी तरह विना कारण खीजता 


भौर पी उड़ गयां २३ 


गो विन्द ४ 


रपा. 


गोविन्द : 


चिल्तत्रा नहीं । वात-वातं पर नाराज नही होता । 
मृश्चते रदा, प्मीशी-मीठी बोली वोलकर श्रम 
जताता है! जी" वेहकात्ता दै यह सृुस्णामेरे 
प्यारकाकेन्धहै। जिन्दगी कौ निराश्ासे मरी 
मेरी ओआर्खोमे यहे सुम्गाही क्षणभरके रए 
सही प्रसन्नता की ज्योति ठे आतादहै। कश, 
तुम मेराहूदेय चीर केर देख पाते । 


जिन्दगी की कठीर यथाथेताओं से जृह्लने वालों 
को, तुम्हारे दिल कौ श्टोलनै का अवकाश 
ही कहा मिक्ता है ? भौर इन्धानीं को छोड़कर 
पशु-पक्षियो सै प्यार करने वालोंकोर्मै बेवकूफ 
समक्ता हु । समञ्चं? बीर वरस से तुम्हारे 
नाज-नक्लरे उठाने वाला म भूवा रह, तुम्हें 
परवाह नहीं । भौर तुम भुग्ने के प्िजरेकै लिए 
भटकती फिरो बौर इस सुगे के पी मुज्ञ छेक्नर 
सृनाती रहो? भै अभी इस सुश्गेके वच्चेको 
फक देता हु । न रहेगा घसि न वेगी बाँमुरी । 

{कपटकर चरने को भावराज) 

तृम्हं मेरी कसम है । यदि सुमयेको हाथ ल्गाया। 
तृम्हारी कसूरवार्मै हुं, मुच चाही जो सजा 
दो । वेचारे सुग्गेने क्या विगाड़ाह? 
(रोटने की आवाज) तुम प्रर तरस भा जाताद। 
नही तो आज भै इस सभ्ये की गदेन मरोड़ कर 
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राधा ` 


गोविन्द : 


रघा: 


गौदिन्द .. 


राधा: 


गोविन्द :; 


राधा: 


गोचिन्द :; 


राधा: 


गोधिन्द : 


वे उसे नहीं रोक सके 


दभ देता (च्लकार कर) जाभो खना वनाभौ, 
जाकर 1 

(चुप) 

व्या वह्रीभीहो गो? कानोँमें किसीने 
तलि ठोकं दिये हं क्या? जाती क्यौ नही ? 
मैजारहीहू । परतुम तरकारीले भागो) 
(सीजकर) तो तरकारी भी मुषे ही लनी होगी । 
(चिल्लाकर) म कहता हू कि तुम सुग्गे के पिजरे 
के किए बाजार भरमे मारी-मारी फिरी ओर 
तरकारी लाना भूल गद? 

तम वाजारमें होकर नहीं भये ? तुम्ही ले भति। 
मै सभी करम, तो तूम किस मजं की दर्वा 
हो ? 

तोक्यामे वदी रहती हूं 1 घरक काम कोई 
दूसरा करजातादहैक्या? 

(विल्लाकर) मँ. कहता हू कि भव जवान वन्द 
करो, नहीतौ ठीक नही होगा) एक तो काम 
से जी चूराती हो, ओौर.-ऊपर ते मृहजोरी 
करती हो । 

(रोने कौ मावाजमे) यह्‌ तुम नहीतो भौर कौन 
कटूगा ? प 

(चदा मारते हृए) फिर ॒वक्वास करे, लगी) 
जाभो साना वना । जवघेर्मे कुष्ट वो नही 


गौर पंछठो उड्‌ गया २५ 


राधा 


गोविन्द : 
राधा: 


गोविन्द : 


राधा: 


रहाह, तो सिर परचदीजारहीहो)। 


(रोते हए) तो अव तुम्हारे हाथ भी उठने को 


गौर वह भी इस उमरमें1 मेँ जिन्दगी से सताई 
हुई तो क्या इतनी जरी बनना कमी स्वीकार 
नहीं करू गी । म जआजही मायके जागी । तमि 
र आओ । 

हाँ जामो, बड़ी मायके का डर बतलाती है। 

जब तुम्हे मृक्षतेष्यारनहीतो इसधरमेमेरा 
क्या वास्ता। भगवानकेरे र्म डस धरमे कभी 
न आऊ । 

मत आना । तुम्हरी मिन्नत करने कभी नही 
भाऊगा, समजली? इससुगेके वच्चेकोमी 
उठालके जाना, नहीतो सडक परफेक दूगा। 
तुम्हारे मायके मे अश्नक्षत्र खुलारहैन? वही 
केहीं पर इसे भी दाना खिला देना । 

अब तुम इसेफेकोयाकुछकरो। मेरी ममता 


, दस धर की किसी चीज पर नहीं है। 


तरुतीय दुक्य 


(सु्गे फा ""राधा-रघा” कहकर चीखना फिर चुपहो जाना) 


गोविन्द : 


व्यो गोपाल तुम एक भीदाना मुहुमे नहीं 
लोगे? यहतोसही हैकिं राधा जसा कोमल 
हदय नहीं पासकाहु। मगर विकष्वास रखो 
इतना संगदिक भी नही, जितना शायद, तुम 


२६ 


वे उपे नहीं रोक सके 


समक्लरहेहो। यहतो मं गदिशौ, भापत्ति्यो 
से लड-ख्डकर इतना कठोर हो ग्या हू । भिरती 
हुई आथिक परिस्थितियों ने मेरे दिको तड्‌ 
दियादै। क्गताहै जैसे खुशी भौर प्रसन्नता 
इस जिन्दगी से कहीं दूर चली गई मौर कभी 
वापस नहीं आयेगी । यै उस वगीचे कीतरह्‌ 
ह जो कभी गुलजार था भीर बहारों को अपनी 
गोदीमें खिकाया करताथा मगर आजतो धूल 
अर रेत के अम्बार में अपने रीर भौर आत्मा 
दोनोंकोष्छुपायेहृए है । गोपाल, राघातोरूठ 
गई तुम भीरूठजाभोगे तोरम जिन्दा कंसे रह 
सक्ताह। आज सात दिन से जवसे राघा गई 
है, तुमने अनाज काएकदानामभी मुहमें नहीं 
ल्या भौर यह्‌ अनारमभी एेसादहौपडाटै।ये 
अंगूर भीरेसेही पड़ सूख गये । पगले, तन राधा 
से शषगड़ताह तो क्या ? उप्तका दुश्मन थोडी 
ह । मैने बताया न, जिन्दगी के थपेडोनेमेरी 
सूरत, मेया धीरज, मेरा स्वास्थ्य, सव कुछ बदल 
डा । "नहीं तो, मोपा, आज से वीत साल 
पह जव राधा पहले-पहठे शादी के वाद आद 
तौ म कितना खुश हूअजाथा। भौर...ओर सच 
कहता हु गोपा माज कौ राघा को तुम पहि- 
चनि नहीं पाते, यदि उन दिनों की उसकी खूब- 


भौर पटी उड्‌ गया २७ 


सूरती देखते । अंगूरी मखं, तुम्हारी नाक के 
समान सुरीरो नाक, कोयरुको भी खजा देने 
चाली उसकी मधुर वाणी गौर गाव सा ताजा 
दिल, ये सभी कुछ तो उसमेथे ? मेने उसे पाकर 
अपने माप को धन्य समज्ञाथा। परीसे वह 
किसी कदर कम नहींथी! आस-पास वाखोने 
मी मेरे माग्यपर वधार्ईदीथी भौर ्मैनेमी 
इन वीस सालों मे उसे अपने दिक का समस्त 
प्रमे, सारा प्यार उप्ती पर न्यौछावर कर दिया 
है। मगर कुष्ठ तकदीर के चक्कर एसे चले कि 
आधिक बौस्ा वदता गया । शादी का कजं अदा 
न हज क्रि वीभारियोने मुने घर दवाया। मेरे 
सामने दसं साहब वदल गये । समी कौ गाथियां 
ओर क्लिडकियां सुनकर अव नौकरी करने कौ 
तमन्ना चिल्कुल ही नहीं रहीहि। मगर नौकरी 
छोड दू तो जाऊ कहां? क्याखऊगा, व राधा 
व तुम्हे मी क्या चिलारुया गौर मेरीरावाका 
षया हा हो जावेया ? मेरी मोटी राधा, मेरी 
अटो रधा । उसने मेरा बड़ से बडा अत्याचार 
सहा दै गौर वह भी हं्ते-हसते। उसके 
जेवर मने कजं चुकाते के ल्ि वेच इठे, मगर 
उसने उफ तक न्ह की, चेहरे पर श्िकन तक 
ते आने दी। बह दुखी दहै, भगवान ने उसकी 
गोद कै वच्चे छीन च्ि। इन तूफान ने उसकी 
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वे उपे नहीं रोक सकं 


जिन्दभी पर अमिट निशान वना उलि । उसे 
अगर कोई राहत दे सक्ताहैतो वह तुम) मँ 
तो अननजने ही उस पर अनगिनत मलत्याचार 
कर डालताहू । मगर माज तक वहु कमी इतनी 
नाराज नहीं हई, जित्तनी कि उस रोज जबकि 
वह्‌ यहाँ से गई । वहु तुम्हे इतना प्यार करती 
है, गोपाल कि तुम्हारे लिए अक्सर मृश्चसे क्षगड 
पडती है- आजे पूरे सात दिनहौ गये, भगर 
उसकी कोई चिट्टी तक नहीं भाई । पहिलेतो 
वह्‌ हर रोज मृक्ले एक पत्र लिखा करती थी 
(एकाएक समो के चीखने कौ आवाज भौर उसका गिरना) 

(घबराकर) यह्‌ क्या गोपारू, तुमको क्या 
हो गया? तुम्हारी आंखे क्यो निकट आई, मँ 
क्ता नहीं था क्रि तुम कुछ खाछो । कही तुम 
चरतो नही बसे। गोपाम राधा कौक्या 
जवाब दुगा! म लाल कहूुया कि तुम उसके 
विरहमेंभरेहो, मगर वह्‌ कटेगी ैनेही पुम्दै 
भूखों मार डालादहै, गोपाल राधाकातो स्याल 
करिया होता । 


(नोचे से एक आवाज : "यों योविन्द बाबर यही रह्म ह~ 
दूसरी अएवाज : हां यही रहते ह ।' जीने पर खट-खट चठने 
की यावज) 


आगन्तुक : क्या बापही क्रा नाम योचिन्दवान्रूहै? 


ओर पं्ठी उड़ गया २९ 


गोठिन्द : 
आगन्तुक : 


गोचिन्द : 


नागन्तुक : 


गोचिन्द : 


(षवराकर) हां, हां कहिए ? 

वात यह्‌ है कि सुदश्चन शहूर से अमी-अभी टन्क- 
कारु जाया दहै कि उनकी पृत्री ओर भापकी पत्नी 
राधा देवी का अभी-अभी करीव ७।। वजे देहान्त 
हो गया है। मुज्ञे उन्होने आपको अविलम्ब 
सूचनादेनेकोकहादहै। 


तो क्या राधा सचमुच मुज से रूठकर चरी गई । 
इस दुनियां से चली गई { क्यो भाई ओर कुछ 
नहीं कहा उन्होने ? क्या बीमारी थी उसको ? 
उन्होने यहु भी कहाभथा कि राधारानी जव 
से आपके यहा सेगर्ईथी, बीमार थी । मगर 
कामता बाद्रू के छाख कह्ने पर भी उन्होने अप 
को सूचना नही भेजने दी । उपचार तो कराफौ 
किया गथा, मगर सव व्यथं गया। उक्टरोका 
कहना था कि उनके दिर पर कोई वडा शाक 
वेठाहै। 

तो उसने भी उसी वक्त दुनियां से कूच किया 
जब कि इस पक्षीने दम तोडा। गोपाल, वाकई 
तुम्हारा राघासे पक्काप्रमथा। तुम अपनी 
मारकिन के बर्गर एक मिनट भी जिन्दा नहीं 
रहे 1 ओरर्मेजो राधा पर अपना प्रम जताते 
नहीं अधाता थाभौर जिसे राघा ने अपनी 
जिन्दगी का मधु रेरवयं लुटा दिया, अभी तक 


३० 


वे उसे नहीं रोक सके 


जिन्दा हू । गाह्‌, भगवान मुज्ञे इस दूनिर्यासे 
उठा के ताकि दो मासूम पक्षियों का हत्यारा इम 
दृनियां मेन रहने पाये। आह्‌, मै कहीं पाग 
नहो जाऊ 1 


(फंड आउट) 


¢ 


डायल मने० फोरदटू जीरो 


पात्र 


रमेश 
्लौरत 
प्रोड्यूसर 
रायटर 
सठ 

अन्य 
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चौ० आः 


रमेक्त : 


चौ ० अआ6 : 


रमेश : 


चौ० आ० : 


रभेश: 


चौ० आ०: 


रमेश : 


चौ० आण: 


रभेश्ल : 


चौ भाणः 


रमेश: 


भरत : 
रमेश : 
आरत : 


वे उसे नही सोक सके 


मगर सरकार उनका तो इन्तकार हौ गया । 
द्तकार हो र्या? क्या वोट्ते हो, जवर्मै 
भिलाथात्वत्तो भकेचंगेयथे। क्याह ग्या 
था उनको? 

कहते हँ उनका हां फर हो गया 1 

हट फेरहो गया? मगर कब ? 

यही छे महीने हए होगे 1 

छे महीने होगये। गधादहैक्या? न जने. 
कहां से बो रह्‌ है 1 

गाी मतत दो साहब, कौनसा नबर चाहिए 
था आपको ? 

फोर ट्‌ जीरो 1 

हिन्दी मे कहिए । 

चारसौ बीस। 

हम सरकार-सरकार कहे जा रहे मौर 
आप गालो द्यिजा रहे । 

वेवक्‌फ (डिसकनेक्ट करके फिर डायल कर्ता है) 
हरो । 

तो आपको समय भिर गया? 

क्या फरमाया जापने ? 

यही करिमआाखिर हृजुर को वक्तं भि गया 
स नाचीज से बाते करनेका! अचिर 
इन्तजार की भी एक हद होती है । 
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रमेश : 
ओरत : 


रमेश: 
ओरत : 


रमेश : 
ओरत : 


रमेश : 
आरत : 


रमेश; 
आरत : 


इन्तजार ? आएका मत्तलव प्रतीक्षा ? 

भी हाँ, इन्तजार का मनल्व प्रतीक्षाही होतः 
है। एसे गाफिलहो रहै दहौकि दिभामसे 
शब्दे भी गायव होने लगे “सैर यहु भर्जही 
तेसा है । इसमे तुम्हारा क्या दोष) 

दोप ? 

ओ जालिमि कुछ सोचा होता करि हमने दिख 
दिया हैकोई गृनाह नदीं किया कि इस 
तरह्‌ तडपने की पमरजादेरहैहो। 


तडपने की ? 
ओहो, तो तेड़पने की भी इजाजत माँ बदौ- 
लत नहीं देते} 


न तंडपने की इजाजत है, 
न फरियाद की) 
घुट-घुट कै मरे जाऊ, 
' यही मर्जी संयादकीहै। 
देखिए शेर न पिए । 
यह शेर नहीं दिल कै छि हैँ जनाब। 
सखमक्षने की कोशिश्च कीजिए । 


- पर छार किसके सामने फोड़ रही है, अपि? 


एक निर्दयी. कै सामने । जानती हू, उभी 


; इश्के कै इम्तहान भौरमभीदहै, मगरहमतो 


हरे इम्तिदानके ल्एितेयारवठेर्है। 
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रमेश :; 


भरत : 


रमेदा : 


ओरत : 


रमेयं. 
ओरते : 


रभेश : 
आरत ; 
रमेश : 
आओीरते : 


वे उसे नहीं रोकं सके 


तैयारी 

भज दामकरौ दस्त वजे “विमेन इन ठष्ट्‌ 
का शो -तुम आ रहेहौन? प्रपा ओर 
ममीकोदष सृूवीसेछंटदिया हैकितुम 
भी क्या याद करोगे! अकी ही रहुंगी । 
नौकर कोपटा ल्याहै। कही भी पता 
न चलेगा । 

देखिए । 

आह्‌, देखने के लिए तड्प रही हू । साद्न्स ने 
इतनी तरक्की की मगर फोन पर टेटीमग्हीजन 
की ईजादन हो पाई । काश, साहो पाता! 

तो अज शामको दस बजेभिलरहैहोना? 

सुनिएतो, 

अब वस सिनेमा हाक मेही सुनाना । सूब 
गजरेगी जब मिल वैठेभे दिवने दो । 

भपक्रा फोन फोरट्‌ जीयोहै? 

क्था कहा? 

फोरद्‌ जीरो। 

(चक्कर) मृक्ञे फोर टृषेन्धी कहुने के बजाय 

खुदको फोर दवेन्टी किए, दामे नहीं आती; 

किसी कृडको के दिक की बातें इस तरह 

धुट~घुटकर सुनने में । रास्कल । 

वदतमीज क्षीं की। विना जानि पहि्चामे 
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रि कौन वाते कर रह्‌ है छगी दिके छठे 
फोडमे । यह ठनठन पाल भी पूरा ठनठनपाल 
निकला । केया फोन नवर केरला हैकि 
गाचियां पर गालियां पड रही टै। (किर 
डायल करतार, क्रसिटाक आरी है) 


एकं आवाज : तुमको हम इतना पगार काय के वास्ते देता 


० जाऽ : 
पण नाण; 


द° माण; 


प€ आऽ: 


दू५ आ: 
पण आः 


ती० आ० : 


पण अआ: 


तीण आण: 
पण जण 
ती० आ०: 


१५ आ: 


है ? मेनेजर कायके वास्ते वनाया है, तुमको? 
पर सेठ, यहु छिमिटेड कम्पनी का मामखाहै। 
लिभिटेड-विभिटेड नहीं जानता । दौ लाषं 
रुपया आज मिना चाहिए 1 

कोशिक्च करू गा । 

कोधिश-वोिश नहीं । रुपया भजाना चाहिए 
नीतो तुम्हारी मेनेजरी गई, समन्ञा 

समञ्च गया सोऽ । 

अच्छा वकील से बात कराव। 

नमस्कार सेठजी । 

नमस्कार वकील साहब । सुबह-सुबह आना 
कंसा हई गया ? 

परसो इनकम टैक्स की तारीख है। 
सबतयारीतोदैका? 

सैरतेषारीतो दहो जिगी, पर आपके मामले 
बड़ आड-टेदृ ह| 

सव मैनेजर फे बडे ह । पर तुम कंसे वकील 


ती० आण: 
पण आण: 


तीण आऽ: 


रमेश : 
प० अ : 


रमेश : 


एक आवाज : 


दू9 ओ: 
पण आ०): 


दऽ अ: 


पण ०: 


दण गा० : 


वै उसे नहीं रोक सके 


हो जी । वेड नहीं हौं तो दरुमको बुरयेगा 
कौन ? 
फिर भी। 
वरावर काम करोगे तो हमारे परमानेन्ट 
एडवोकेट बन जाओगे । 
अच्छी वातहै। तो आपि बेफिक्र रहिए । 
हरे 
कौन वौचमे बोल रहाटै। कोईचारसौ 
घीस आदमी है। 

(फोन बन्द करदेताहै) 
देखो, वदमाश सरकारकोभी श्गनेसे नही 
चूकता । (फिर डायल करता दै, कास टाक) 
पचास हजार गांठे दे सकता हु । 
मगर कवं तक ? 
कलहीषलो। स्टाक करल्ियादै। परयह्‌ 
पाकिस्तान भेजेगे कपे ? 
तुम घवराभो मत । अरेन्जमेन्ट अपने पास 
है । 
पर देखो किसी को पता नहीं चके । नहींष्तो 
इज्जत मिट्टी में मिल जिगी । 
नही सेठ, धयराव नहीं अपना काम चोखा 
होतादै भौर फिर आजकल पैसे के वजाण 
इज्जत वहत सस्ती है। 
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पण आ०ः 


रमेश : 


प० आणः; 


रमेश : 


एक आऽ: 


पुश्प आ०: 
स्त्रीकठ: 


प० कठ : 


स्त्री कठ : 


प° कंठ : 


स्त्रीकंठ: 


पुण कऽ; 


फिर भी चौकसी से काम होना चाहिए । 
हलो, 

कोई चार सौ वीस आदमी सुनर्हादहै। फोन 
वेन्द कर दो । 

देखो सालादेशके साथ गद्दारी कर रहा 
है गौर मजे चारसौ वीस कहता । (फिर 
डायलकरनादहै) हूखो, 

वुलता ह साहब, (फोन मे से धीमी मावाज 
आती है) 

वहीदा डालिग । 

कौन मुलारईम खां बोल रहे दहै? 

भाई मूवाफकर देना, शाम को नहीं आ पाया ? 
दस नाचीज कौ क्या जुरतं कि हूजूरसे 
नाराजहोसके? हमतो कहते है, ' भुलानां 
हमारा मुवारिक-मुवारिक, मगर शतं यहहै 
न आद आदइयेगा 1" 

नहीं-नहीं एेसी बति नही है । तुम तो जानती 
हो कि इस दिके बेकेरार काक्या हार टहै। 
यदि यही बातथीतो गरीबपरवर कर आये 
वयो नहीं ? महफिल सूनी पड़ी रही । सितार 
सिसकती रही । नूपुर गमगीनी में इवे रहे । 
क्या बताऊ, बात दरअसल यह्‌ रहै कि चुनाव 
सरपरम्रारहेरहु। भालिर पार्टाकानेता 


० 


स्त्री कंठ : 
पुण कटं : 


स्त्री कठ : 
पु० कठ : 


स्त्री कठ: 


पु कठः 


स्त्री कठ: 


वे उपे नही रोक सके 


हु । सामने वाखी पार्टीसिरयख्ठारहीरहै। 
तो सिर कूुचलदौना? 
वहु तो सैर कूचलही द्रुमा, तुम्हारो दुभा 
से। आज के अखवार प्ढोगी तो पत्ता चल 
जायेगा किं उनकी कछ की मीरटिग में हृड्दग 
हो गयारहै। लोग तितर-वितर ही ग्येहै 
सुनेने वाके भाग मये, जीर सृूनानें बाले टापते 
रहै । 
अच्छा? 
हा, अपने अदमियों नेएेसा रग जमाया कि 
सामने वालोक्रा रंग फीका परड़गया। हस 
मर्धि परवा दारीमदार था। एकदे 
ओर रेसी मीरिगे भिगडीकि पार्टाके दम 
उखडं । 
मगर कहीं इस बातका पता चल गयांकि 
इसके पीड अपयेतो ? 

कच्ची गोलियां नही सला है, मृखायमसखां | 
मुलायमखां की तोसिफंवततं ही मुलायम 
होती है 1 उस्षकी घाते इतनी जवेरदस्तं होती 
रह किं सामने वारे का हौस्ला पस्तहो 
जति हे । 
तोञआपजख्रआरहैर्हैँ? ्मउस्तेकहभी 


डायलनं° फोरद्‌ जौरो ४१ 


कि. मेरे दिकमेंहै। 

पुर कंठः जषूर, जश्र; कभी-कमीतोर्म भौ सोचता 
ह “मक्षे तमाम जमाने की ञारन्‌ क्योंहो। 
बहत है मेरे लिए एक रज्‌ तेरी 1" 


रमेश्ञ : हृते । 

पृ५'कंठ (घबराकर) हो, माप कहाँ रे षोरु रहर? 
रमेश : ापफोरदट्‌ जीरोसे बोल रहै? 

पऽ कठः देखिए, शराफत का तकाजा'है कि करिसीको 


फोर ट्वेन्टी त कहा जाय । यदि बाप फोर 
ट्वेन्टी की तरुज् में हतो दूसरा धर 
दिए 1 (फोन बन्द) 

रमेश : वा आई, वया पीरंदाज है ? गैतागीरी, इदके 
ओर चुनाव समी को स्मेदटे वेटारहै। 
(फिर डायल करता टै क्रा टाक) 


प० जा० (प्रोदगरुसर) :तो तुम कौन-कौन देश्च धूमकर 


आया? 

द° आ० (रायटर) : सेठ, अभेरिका, ्निटेन, फ़ान्स, जर्मनी... 

भरो : वसवस थपने को यह्‌ जानना था कि भमेरिका 
भीदहोकेआयादरहैयानहीं। 

रायररः: क्यों? 

प्रो : अमेरिकां में फिलमं व्गैरांतो बहुत देखी 
हयोमी ? 


\ रायटर : व्या करता सेठ। देखना हौ पडता है) 


६॥ 


४२ 


श्रो° 


प्रो 


रापटरः; 


प्रो 


रपिर : 


प्रो० 


रयटर्‌ : 


ग्रो 


रायररः 


्रोऽ 


रायटदर्‌ : 


वे उपे नहीं रोक सके 


ह(ीवृढ मे लोप मृक्षपर इष कदरल्टृट्‌ये 
किं हरेक चाहूवा थाक म उष्ठकी फिल्म 
देखे विना न जाङऊ 1 

तो अपना हाम पट गथा, एष कये । 
क्प्राचेठ ? 

एक चदटपटी स्टोरी किवो जिषर्मे जित्तनी भी 
किमे तुमने अमेरिका मेंदेखीर्हिं उनमेसे 
जो सवे मस्तदटहो, उररी कहानी हो । नापृ- 
वाम बदरुदेनादहै। 


सेठ, इष फन्दो मेषो उस्ताश्ह! मेरी 
जितनी मी स्टोरीज अमी तक पिकष्चराश्न 
हुर्दवे नकली थीं। इपीचलिए्‌ हिट रहीं। 
साला क्रिटिक लोग कहर कि भोटिजिनक 
स्टोरी होना वरहिए्‌, कहां 8 कपे ठेते 
रायटर ? 

षी बात नहीं किरम नहं चीज नहींलिक्ल 
सकता 1 

क्या पता, मीर उक्ती जष्रतमीक्या? 

तो वात पक्की । 

वित्र पक्की । 

स्टोरी, स्फीत ष्ठे, मेयादहोणा। डयरेक्शषन 
भी मेरा हषा, रोल भीमेराहोगा। 

होमा । 


डापरनं० फोर ट्‌ जीरो ४३ 


रायटर्‌ : 
प्रो° 9 


रापेटर : 
प्रो : 


रायटर : 


प्रो० < 
रायहटर : 


भो० : 


रमेश 
प अ० 


स्ब्रीकेट ; 


एटन्टान्स, 

ठे जाप्रो पस्चौस्र हजार, प्ररदेखो, लिखना 
एेसाफिणोगोको सर्द-नरई्‌ चीज यस्मे 1 परर 
वादमे खूषडातोनदहोया? 

कंसा रखफडा ? 

कापी राइट के वारे मेँ ममेरिका वाला कही 
दावात्तो महीं कर देगा? 

बरे सेठ, उनक्रा पिक्चर यहां जायेगा, उसके 
पटर तो अपनय पिक्चर रिक्तो हौ जावेगा । 
फिरे केपी राइट का लफड़ा कंसा ? 

ठीक है। तो जत्दी-जल्दी काम चादूकरदो? 
पैसा रेगरर मिखातो कामम चुर्टक्ियोंमें 
खतम होता है 1 

पसे को फिकर मत करो। 

हेखो, आप फोरट्‌ जीरोसे बोल रहे? 
दरम नहीं आती, वि्जनेसमेन लोगों को 
फोर टूवेन्टी कुता है । 

(फोन बन्द कर दैता है) 

अवत्तोषरेश्लामहौ यया । जी करतारहै, मरू 
गोटी इस रसनठन पाल को! पर पिताजी के 
खातिर एक प्रयत्न ओौर सही बटे रट 
इनन्ववायरी 1 (डायल करता है) हो 1 


" येसं ष्टीम्‌ } 


4 


स्त्री कह: 
रमेश : 
स्त्री कंठ: 
रपेश : 
स्त्री कठ: 
रमेश : 
स्नी कठ : 


रमेश्च : 


एक स्त्री कंठ : 
रमेश : 


स्त्रीक्ठः 
रमेश : 


स्त्री 


वे उसे नहीं रोक सके 


देल्िये मैडम दोषटे से फोरद्‌ जीरो 
कपा रहहु। प्रर मिरुनदहीं रहादहै। कौन 
सेब मदमे जपलि की मञ्चीन रगा 
रसीदहै करि राईट नंबर मिल्तादही नदीं । 
मापक्तो कौन चाहिए ? 

मि०टी० पाल, गन्ुनमेन्ट अक्शिनर । 
उनका नंबर है- ६४२० । 

फिरफोरदट्‌ जीरो किप्तका है? 

किक्षीका भी नहीं | 

पर उायरेक्टरीमेतो ल्षिादहै? 

वह गक्तरहै इषीच्षएि शुद्धि-प्वे साथ में 
ल्गादिया गवाह । 

घोरे की, यहे खूब रही! भच्छी वात है, 
मेडम धन्यर्वाद । तो ठनठनपाठ साहूव अव 
तो अपि मिक ही जपे । (नम्बर भिखाता है) 
हखो 1 

कहिए कहां से शेर रहे है, भाप ? 

परहिके भाप वतादइए, मप कहां से दोल 
रहीर्है? 

६४२०, @ हजार चार सौ वीषसे। 

अच्छा, तो मामी वोर रही रह। भैया 
कटा ह? म रमेश बोट रहाह्‌ 1 

वहतो कठ ही कक चे गये । 


डायरुरनं° फोर द्‌ जीरो ४५ 


रमेश : कही चके गये ? विना मृञ्चसे मिहे? 
स्री : हा, जरूरी काम या, चके गये । 
रमेश्च : मच्छी वात है भानी, मपिसे हिकायत करने 


सेंमभीक्यालखछाभ? रगदटाय। 
{फोन वन्द करता है) 


किस-किस को कोसिये, किस-किंस को रोये ! 
दुनिर्या दही चारी वीस, मुह्‌ दकं के सोद्ये। 


धायू 


पात्र-परिचय 


गिरधारी ~ एक ग्रामीण वृद्ध, 
धापू - भिरघारी कौ पली, 
एक चीनी - सैनिकं अधिकारी 
तोजौ ४ चीनो सैनिक 


एक हिन्दुस्तानी : सैनिक 


स्थान :~ (आक्ताम का पहाड़ी इलाका 1 धने जगलो मे एक ज्ञोपड़ी । 
आसपास सेत । समय रातके ९ वजे) दिसम्बर का माहु । द्योपडी 
कसे काफी वडो है जिसमे कम-से-कम तीन चार कमरे है। एक कमरे 
मे जानवरोकेखानेकाभ्रूसाभरा है) क्षोपड़ा गोबर से किपा-पुता।) 

आकाष्यमे पूनम का चाँद । दर्वाजेसे चांदनी बीच के कमरे 
मेआरेहीदटै। िदक्ियोंमेंसे भी, क्योकिदो लिड़कियां भीर) 
घरमे मिटटी कैः तेल का एकं दिमटिमति दिया जल रहादहै। 

जैवे ही परदा वलक्ता है गिरधारी दिल्लाईदेताहै। निरधापी 
६० वर्पोपिएक दृद्धरटैजो चिलम पीरदहाहै। दरवाजेमे स्षेधापु 
जौ केरीब-करीव भरारी जितनीही वृद्धटै घासका भारा परक 
केर भातौ दिखाई देती रहै) 


धाप्‌ : मुषह्‌ जलाने के लिए लकड़ी नहीं है । 

गिरधारी ;: सुवह्‌ देखेंगे ¦ ममीतोजानेसे रहा । (थोडी 
देरव्ठरकर) क्यो धापू-र्मैने तुम्हें काया 
नहीं कि रसीद चाचाने आजं तीन सैनिकं 
को इधर से निकेते देखा था । 

धायू : (बैठते दए) ये संनिक आखिर यहां भतेही 
चयोर, मौतपडोको यहीं जगह मिर्तीदहै। 
मै तो उन्दँं देखकर कापिने क्गती हु । 
कितने भयावह हैँ मे रोग ! 


५० 


गिरधारी 


घापू 


गिरधारी 
धामू 


गिरधारी 


घापू 


गिरधारी : 


घाप्‌ 


वे उक्ते नहीं रोक सके 


हिन्दुस्तानी संनिकों से धवराने की जरूरत 
नही । 

मुषे तो संनिक नाम से धृणा दै, क्या हिन्दु 
स्तानी, क्या जापानी । मून्षे तो समन्षमें नहीं 
आता क्रि आखिर सव काम धंधा छोड 
कर ये लोग क्यो लडते-क्चगडते फिरते है । 
यही नही हमारे सेत-खलिहान उजाड देते है ! 
रोटीष्ीन तेरह दूसरोंकोचैन सेनी 
सोने देते । 

तू नही समज्ञेगी । मुखातो रोटी छोनेगा ही । 


हय गरीब दही चतनिको मिलेहैदृन्ह। यहां 


तो दो जून रोटीकेमी लि पड़ते है। 
सुवह मे उत्तेहैखेतमे काम करमेसे फुरसत 
नही भिख्ती, जब कही काम खत्म होता है 
तोये निदंयी सताने आ जाते दहै। 

अपने कर्मोकाभोगदहै। किसीकोदोपदेने 
से क्या लाभ? 

हां जी, यह बात तो ठीकदहै। 

बदूक तो भरी रखी दैन? रात-बिरात 
जरूरत पड़ जाय । 

बंदूक तो तुम्हीने भरी र्षीदहै। प्र वन्दूक 
भरी मत रखाकरो। कुख्यार नरहेतो 
कुछ-का-कुछ हो जाय । 


घाप्‌ 


गिरधारी 


धपु 
गिरधारी 


धाप्‌ 


गिरधारी 


५१ 


अच्छा, चलो, रात बहत बीत गई है। सोने 
की तयारी करो । 


(हसते हुए) बाहर विछौना करद? 


जवसे ये सैनिके आये, बाहूर सोनादही 
छट गया । 


पर तुम घोरते बहुत हो दिन भर काम भौर 
रातमे तुम्हारा घोरना। 


मेघोरता योडेहीहु-र्मैतो परीक्षा लेता 
ह कितुमजाग रहीहोयासौो गर्ह। अभी 
का वक्त बहुत खराब है- गफरुत की नीद 
नही सोना चाहिए । (गिरधारी अन्दर जाता है 
आर बदृक््य ही जाता है। धाषु दियेको बुज्ञा देती 
है भौर संकल स्गातीदहै। एक लान्तिष्ठाजातीदहै 
क्योकि धापू भी अन्दर चली जाती है । चाँदनी रात 
मे खिडको के रास्ते एक युवक हिन्दुस्तानी सैनिक 
सावधानी से अन्दर घुसता नजर आता है- उसकी 
पोपाक जीण-शीणं तथा सिर पर एक पट्टी -वेहरे 
पर सून की धार स्पष्टं दील पड़ती ह मचयपिवेसूख 
चुकी ह । वह घायङ एवं भूखा है । अधेरे मे भोजन 
दढता है कु बड़बड़ाता है इतने मे षोड की टापं 
सुनाई देती है। वहु भरूसेके कमरे जल्दीसे घुस 
जाता है । भाँगन मे घोडे की- घोड़ों तथा गादमियो 
के स्वर्‌ । तुरन्त पश्चात्‌ दरवाजे परर नोर-जोरसं 
दस्तक । न खृकनेपरतोड डाल्तेहै। एक चीनी 


५२९ 


वे उसे नहीं रोक सके 


सैनिक मधिकारी तथा एक संनिक भन्दर धुस पडते 
ह । गिरधारी इस वक्त एक हाय मे चिमनील्यिमा 
जाताहे।) 


चीनी मधिकारी : क्या करते दोस्त, तुमने दरवाजा खोलने 


गिरधारी : 
अधिकारी : 


भिरधारी : 


अधिकारी : 
: मेरे परिवारमेमेरी धर वाली के अलावा 


गिरधारी 


अधिक्रारी : 


गिरधारी : 


अधिकारी : 


गिरधारी 


अधिकारी : 


१ 


मे इतनी देरकरदी किमे इसे तोड़कर 
माना पड़ा । अच्छा यह बतखामो इधर कौट 
संनिक आयाहि? 

(उरते हृए) मनि तो नहीं देखा साब । 
क्यातुम दिने भरसे यहींहौ? 

तवियत सराव होने सेमे तो दिनभरसे 
यहीहू । 

मच्छा तुम्हारे परिवार के सदस्यो को बुलाभो 1 


कोई मही है, 
उसी को बुलाओो। 

अच्छी बात है साव । (पुकारा है) घाप 
ओो धापू, जल्दी आना । 
देखो मुक्ते शूठ मत बोलना, नहीं तो जानते 
होमे क्या कर सक्ताहू । 


: भगवान की सौमन्ध स्राव । मैने किसी को 


नही देखा 1 (षापरूमी कापती मती है) धाप्‌ 


+ तुमने भी नहीं 5 


चप रह वुढ्ऊ । मूते बति करने दे । (षाप्र से) 


घापू 


धापू 
अधिकारी 


धाषू 


षापू 


बधिक्ारी : 


घापू 


घाप 
>) 


मधिकारी : 


५२ 


वृद्िया, तू दिन भरसे य्हींथी ? (ष्र्‌ मौर 
भौ डरने लगती है) क्यामुहमें जबाननहीहै? 


: है। 
: तो बोलती क्यों नहीं? यहाँ कुछ देर पहिले 


एक हिन्दुस्तानी सैनिक जाया है~ षायल है- 
तुमने उसे देखा है ? 


॥ मेन किसी १०७०००००० को नही ७०००७००७ देषा 1 
अविकारी : 


वद्या इ्ूठ क्यो वोल रही है? भौरतोंकी 
मांखे तेज होती है- तूने जरूर देखा होगा । 
उसके माथे पर घाव था~ तूने पानी दिया 
था) दियाथान? 

(रते हृए) न्ट सान कोई इधर मायादही 
नहीं 1 

देखो, हम उसे नुकसान थोडे ही पहूंचा्येगे । 
वहु तो हमारा दोस्तरहै, हम तो उसे अस्पताल 
खे जानेकेचिएु दूढरहैर्है।! क्यों तोनो ? 
(सैनिक कौ मोर देता है) 


: यहाँ कोई नहीं है साब । 
अधिकारी : 


त्‌ क्यो ्ूढठबोररहीदहै? 


: ्यूठ कदां गोररदहीह ? जेबर्मैने किसी 


कोदेखा ही नहींतो कंसे कह दू कि देखा। 
देख ब्रुहिवा- ओर बु्ढेतू भी सुने, यदि 
मैने उपे यहींसेद्ढ निकालाःतो तुम्हारी 


५६ 


तोजो 


अधिकारी : 


गिरधारी 


अधिकारी : 


धापू्‌ 


वे उसे नहीं रोकं सके 


मीर कौन गया ? 

(घापू को यष्यड़ मारता दहै) चुष खृसदट । सर- 
कार क सामने बोलती है 1 

(कुछ सोचते हए) वह्‌ हमसे अधिके आगे नीं 
थार धयलमभीदहो गयाथा। रस्तिमें 
उस किंसाननेभो तोक्हाथाकि घोड़ेकी 
टपिं सनी थी भौर यह कहता दैन कुंदेखा 
न सुना। (रिवात्वर्‌ निकाल्ताहै ओर गिरधारी 
केसीनेमे डा देता है) बार्ते उग्लवाना मँ 
जानता ह । बोर मरदूद, अव भी सच-सच 
वतायेगा या नहीं ? 

(गिडगिडते हृए) तुम्हारे पैरों को कसम 
मालिक 1 मैने किमी मादमी को नही देखा~- 
न कोर्ट आहट सनी । यदि मुज्ञ उसका पता 
होता तो इतनी देर करता! उसी वक्त 
तुम्हं वता देता 

तुम वत्तामभेतो सही तुम नही वतामीगे 
तो तुम्हारी छाया वताएगी । (रिवात्वर हट 
लेतादै) नहींतुम दोनी कोम फौज के हवाल 
करद््गा मौर कूत्तोंको मौत माखूगा । (घाप्‌ 
की दोर्‌ मुखातिव होकर) बुद्या, तृत्ते तो पत्ता 


रैदी। 
(सोगनी दई) हा पता है मृन्ने- नही वत्ताती 


घाप 


अधिकारी : 


घाप 


अधिकारी : 


धापू 


अधिकारी : 


घापू 


हिन्दुस्तानी : 
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दे दो मुञ्चे फौज को- मरवा डालो (रोती हई) 
केह दिया कि नहीं मालूम । साराधरषछान 
डाला किर भौ विक्वास नहीं होता । 

अच्छा बुदृदी वित्ला मत~ जद्दी कुछ चावल 
पका दे) भ्रुखजोर की रूगीहै। तोजो, 
जरा घडो कोपानी देदो। लगतादहैकि 
वह्‌ जवन इधर नहीहि भौरयदिहूुभामी 
तोम दृंह निकलिगे । (भिरधारीसे) तोजो 
को जानवरों को पानी पिलाने का वतन 
देदो। 


पानी पिलाने का बर्तन मही ह 1 

नही ह~-तो वह तपेखादेदो। 

उसमेतो हमारे पीने का पानी रलाजातादहै। 
ठीक है- दे दौ~ तुममें अौर जानवरों में 
फक ही क्याहै? (तौजो भौर भिरधारी बततंन 
लेकर जाते है) 

लकड़ी भी तोनही है- कण्डे रती हू । 
(कण्डे लेने बाहर जाती यही हिन्दुस्तानी दिखाई 
देतादै। धापूका स्वर सहानुभृतिषएूणं नही है) 
जान प्यारीदहैतो .भागजा। व देखसङ्गे तो 
हमारी सबकीनजान से कुमे, तुम यहाँ आकर 
भरेदहीकयों? ॥ 


मजी कया करता बुरी तैरहं थक गया धा- 


धापू 


हिन्दुस्तानी : 
: चुरायानहींतो मागतेक्योंहो? साहुकार 


धापू 


हिन्दुस्तानी : 


धापू 


हिन्दुस्तानी : 


धापू 


हिन्दुस्तानी : 


वे उते नहीं रोक सके 


भौरवेलोग बड़ी दूरसे पीहा कररहैये। 
थोड़ा पानी । 

उनको चलाजानेदे। फिर पानी कानाम 
लेना, भच्छा यहु वता किं तमने क्या चुराया 
है? 


चूराया ? 


होतो षस्त तरह क्यों िपरहेषहि? 

तुम नहीं समङोगी मानी । वे चीनी हमारे 
दुश्मन ह 1 मेरे पास एक बहुत जरूरी नक्ला 
है, उसी के ल्िएवे पीठा कररहेहै। यदि 
यह नक्शा उनके पजेपषड़ गयातो हमार 
सत्यानाक्ञ हो जायेगा । 


: इतने से कागज के टुकड़े के लिए यह मारा- 


मारी । 

माजी किसी तरह मक्षे इनके चंग से वचा 
लोगीतो देश का वड़ा उपकार करोगी- 
सरकार तुम्हं बहुत वड़ा हनाम देगी । 


: देश-वेच र्मे नदीं ज्नती । श्नाम-विनाम भी 


नही चादिए । भतो इतना चाहती हूकि 
तुम हमे अपनी मजदूरी करनेदो भौरदो 
रोटी कमाने दो 1 

देखो हजारो सेनिकों के प्राण आज तुम्हारी 


घाप्‌ 


धापू 


हिन्दुस्तानी : 


घाप 


घापू 


घापू 
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दया की भीखर्मागिते ह) 


: दया? मृज्ञ परर भाज तक किसने दया 


दिखाई दै- जो जाज म दयां करू, यदिएक 
टेम कामनरहींकरेतो भृलो मरजांय । तुमतो 
वावा किसी प्रकार यहाँसे टल! चैनसे 
सोने दो बस) 

केसे जाऊं? वेनजोमेरापीषछठा केर रहै) 
गोलियों ते भून देगे । 


: तोक्पातेरी इच्छाम मूननेषीरै? 
हिन्दुस्तानी : 


(रिवाल्मर निकालकर) देख बुटिया-~ किसी 
तरह नहीं मानती तोूके। मेरा पता 
बताया तो जिन्दा नहीं छोड्‌ गा । 


: चि रे बाप! 
हिन्दुस्तानी : 


समहन गहन ? 


: क्यो तुम लोग हैरान कररहैहौ। हे भगवान 


किंस पाप का प्रायरिचत्त कररहीह। म 
तुम लछोगोसे क्या मागि रहौहं जो इस 
तरह भे धमकामौरडरारहेष्टो? षयोँमेरे 
धरसेतुम लोगोकोनौ मेरी शान्तिभंग 
कर रहै रहै मुञञे तुम्हे माने का भी अधिक्रार 
नही} तुम लोगो के पासहयियारर्हैतोक्या 
निहत्य को मारने ओर काटेके लिए? 

मैतोजातीहूं । । 


६० 
हिन्दुस्तानी : 


अधिकारी : 
घाप्‌ 


अधिकारी : 


धापृ 
अधिकारी : 


तोजो 


वे उसे नही रोक सके 


मेरी वातत का स्यार रखना । 

(धापू रसीई घर से मातीरै) 

क्यो तुमने इतनी देर क्योंल्गादी? 

केण्डे बीनरही थी । क्क्ड़ीतोहैही नहीं? 
चरु अब जल्दी कर । जवसे हम आये 
माधाचण्टाहो गया 1 ईस समयमे तुम १९ 
वक्तं भोजन वना सक्ती थी । कया करती? 
जो कछ करती रही, तुम जानते ही हो । 

ओ निष्ल्ली गौरत चष रह भौर जल्दी 
चादर पका 1 

(तोजो मोर गिरधारी आ जिह) 

सरदार, इन सोर्गोनेतो दिमागयही नही, पेट 
कोभी गीर खारी कर दिया। 


(भिरधारी भी सूती हई धोती से लेकर बन्दर साफ करता है) 


धापू 
तोजो 
अधिकारी : 


तोजो 


गिरघारी 
अधिकारी : 


: धोती मत विशाद्ो । 
: चुप रह्‌ । 


क्षटपट खाना प्रका। बाते मत कर । तजो, 
आखिर वह भला कहां गया ? 

सरदार वह॒ तो जानता था कि हम पीठा कर 
रहे र। उसनेक्षांसादेने के किए घौड़ा यही 
छोड दिया मौर पैर~पैर रण्‌ चक्कर हौ गया। 
आप लोग वहूत थक गये ह । 

दिख नहीं रहा है बुदऊ, क्तिने दूरसेभा 


धापू 


यिरधारी : 
अधिकारी : 


धाप्‌ 


मधिकारी : 


धापू 
तोजो 


धाप्‌ 
तोजौ 


अधिकारी : 


घापू 
तोजो 


अधिकारी 
घाप्‌ 
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रहे है। 

कितने दूरसेअ रहे? 

चुप रह । पै ही जायेगा । क्था करना त्षे ? 
(घापू- चावल भौर छाछ परोचती है) 

खो, अब तो शांति हई । 

इतने से क्याहोगा? ओरणखा। 


: मगर अवतोधरमें कृ नहीदहै। 


(गरजकर) नहीं है ? नहीं केसे है? (बाद 
मारने की आदान) बुदहिया हमको बनाती है । 
(रोते हए) राक्षस मारता क्यो है ? 

तो तेरी पूजाकरू । मादमी का पता नही 
बताती, भरपेट खाना नहीं देती मौर सामने- 
मूहजोरी करती है । 

(चित्लाकर) चर नमक लाकर दे। 

(रोते-रौते) छाती हु । (नमक लाकर देती है) 
सरदार नमकर्मे काला-काराक्यादै? 


: क्यों बुद््िया नमकमे जहूरतौ नहींभिलाया? 


(क्येष से) जहर ? मौतपड़ो तुम मुहली उायन 
समक्षते हौक्या? मृक्चे क्यों परेशान कर 
रहै हो चार च्ण्टोसे। पागल बना दिया 
है तृमने । 


(दीकाख पर टेगी बन्दूक उठाकर दागने की कोरि करती दै) 


गिरधारी : 


(चित्ते हए) मरी क्या करती है 


६२ वे उसे नहीं रोक सके 


(धाषू चीनी भमधिकारी को गोदी मार देती है । तोजो बन्दूक 
उठाने की कोशिश करता, मगरधापू उसे भी गोदी मारदैतीदहै। 
इि्दुस्तानी संनिक बावाज सुनकर आ जाता) 

हिन्दुस्तानी : वाहु ! माजी बहते खृब ¡ तुमनेतो वहु काम 
कर दिखायाजो वहादुरसे बहादुर सैनिक 
नही कर पाति । 

घापू : हाय राम, यह र्मैने क्या कर डाला! 

हिन्दुस्तानी : धबराभो मत माजी अब तुमको परमवीर चक्र 
से कम सम्मान नहीं मिल सकता । तुमने आज 
देश को एक बडे भारी खत्तरेसे बचा लिया 
है। अच्छार्मे चला,जल्दही तुम्हारे पास 
संदेश भिजवाङऊ गा । जयहिन्द । 

{घोडे पर बैठकर सपाटे से चल निकलता है । घापू मौर गिर 

धारौ भौचक्के से देखते रह्‌ जाति है ।)} 


~ न ज ण 


पाति 


पति, 
पत्नी, 
मुद्रा, 
आगन्तुक । 


पति 


पत्नी 
पति 


पत्नी 


पति 
पत्नी 
पति 


पत्नी 


पति 


: मैने हजारों वक्तकहाहै क्रिअतेसे हीधरमें 


महाभारते न चखा दिया करो । 


: अच्छाजीर्ज ती महाभारत भचाती हु, षयो ? 
: भौर क्या, भाते सेही स्षगड़ा, महामारत नही 


ग्रेटवार कहो, ते 1 


: मै कटती ह किं यदि शाक-भाजी के लिए चुम्हे 


नहीं कहूतो कपे कटू? कोई मिठाई तो 
मांगती नहीं । बार व्योहयर के दिनं शाक-भाजी 
नही ? 


: क्या तुम्हारे किए चोरी करके लार ? 
: दिन भर क्या खाक छानते फिरते हो ? 


: तुमको क्या मालूम दिन भर खाक छाननेपर भी 


दमी हाथ नहीं आती । 


: यदि यहीदहाल थेतोकशादौ करनेकौ क्यो मरे 


जा रहेथे, क्या जरूरत थी शादी-ग्याह को? 
भमो तो कोर्ट ज्यादह रड्के-क्डकी भी नही) 
तभी यह हारुदहै। एक मुन्ना भर दहै) 


: शादी क्योकी? यमी कोई सवार है? 


पना अपने बापसे वहो हमारे घर बारम्वार 
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पल्नी 


पति 
पत्नी 


पति 


पल्नी 


पति 


पत्मी 


पति 
पत्नी 


वे उसे नहीं रोक सके 


चक्कर ठकगताभथा। 


: अरे क्योच्ूख्वोलते दहो? तुम्हारे यापनेही 


नाक रगड़ी थी । सदेश पर सदे भेजे थे । 


: देखो, मेरे वाप तके मत जाओ, कहै देता हू । 
: तोतुम भी अपने मुंहको बन्द रलो । जसता 


कहोगे, वेसा सूुनोगे । 


: मह्मं किस बतकी कमीहै। पद़ा-लिकाहु, 


जवान ह, मगर स्िफारिश्च नहीं है इसीलिए 
जगह-जगह मटकने प्रर भी कामं नही मिलता । 
बिजनेस किया उसमे भी यही हाल । 


` हां ठीक कहूतेहौजी! मेरी मौसी का लड़का 


कोई खास पदृा-लिखा भी नहींरहै, उसेक्याछट 
की आफीसरी भि गई । मौज करता है गौर 
एक तुम हो इतने पटे-ल्चि फिर भी वेकार। 


: भगवान चाहेमा तौ सव कुछ ठीक हो जविगा, 


आज नहींतौ कल । पर तुम वेक मतहूभा 
करो, वक्तषर जो भिर जादे खा-पी च्या 
करो । मेदक की तरह यह टर्र-टरंबुरीदटहै। 


: अच्छा जीर्म मेठकहुत्तो तुमं कौन होः ^ 


आजमेरे पीहरसे चिट्टी भर्ईददहै। वहां श्चि 
कीक्षादीदहै। 


: शशि, कौन शि ? 
: रो, भमवशश्िकोमभी भरूलनैक्गे? मेरीष्छटीरी 


= ॥^। 


पति 


पत्नी 


पति 


पत्नी 


पति 


मून्ना 


पति 
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वह्नि, भौर कौन ? 


: क्या खबर सुनाई है, उसकी शादी की अमी क्या 


जल्दी थी । वाहरे भगवनि एक साली कवारी 
रही तव तक वेचारी ससुरा मे खातिर 
तवज्जू करतौ रही, अबतो सब मखन्ुस खोग 
रह्‌ जागे । 


: मन्नू ? क्या तुम्हं जिन्दगी भर खिलि 


रहं ? उनके बार-बच्चे नहीहै क्या? 


: कौन बडे बालवच्च ह उनके? ले देकेदो 


छ्डक्ियां हीतोर्है! भगवान का दिया बहूत 
है, भौर फिर अपने शस्त्रौमेतोच्साहै कि 
दामाद को दिया द्रव्य अनेक गुना हीकर स्वगं 
मे भिता है! पने कमं-कांडी पिता फो इतना 
जरा समक्षादोतो दरदिता दूर हौ जावे। 


: धनदटैतोक्या वांटनेके किए ? आज-फक कौन 


किसी केकाम अतादहै फिर बुटापा है कृ 
आधार तो चाहिए ) 


; यहांततोहमजवानीमे हीनिराधार होरैदहै, 


बृठापातो बुदापादै माधार मौर चिना आधार 
सब एक र्जसादही दहै । (मुन्ने का प्रवेश) 


: पाषा मेरे मास्टर साहिब फहू रहै थे किरम बहुत 


फमजोर हु टूयूशन बिना पास नदीं ही सकता । 


: फेल तोहो सकता? फेकहीदहो जाना, क्था 


९८ 


पत्नी 


पति 


पत्नी 


पति 


पत्नी 


पति 


वे उपे मही सेक सके 


करेगा जल्दी पढ़ लिखकर । पदे-ल्खि वेकारों 
की सख्या वदटावेगा, भौर सरकारी योजनाको 
असफल दनावेगा । 


: केसी बाते करते हौ? टृगुश्चनत्तो जषूर लगा 


दो। एके वक्त कम खाना, पर पदाई मे कृसर 
न करना चाहिए । 


: खनेमेँतो रोज कसर हौ रहीदहै, भौर याद 


रलो बेकारों के लड़के ट्रुशनों पर नही पढ़ते, 
सरकारी स्कूल में पठने वाले बच्चे को टृयुश्चन 
की जरूरत हीक्या? मखं दहै तुम्हारा लडका, 
भौर मूखं की टुगूरान ठ्गामो या नही, क्या फकं 
पड़ने वाखा है, गधे कभी घोड़े हृए है 7 


: मेरे अच्वे को गधा मत कह, गधा होगा मास्टर, 


उसके सिर पर ६०-६० लड़कों का भार खाद 
दिया जात्ताहै, तुम नहीं सुनोगेतो र्म मपना 
इन्तजाम कर लूगी, मृक्षे रेसीवेसी मत 
समज्नना । 


: तुमह एेसी-वैसी समञ्षे उसकी ठेसी-तेसी, तुम कर 


लो इन्तजाम । अपने बस का यह्‌ रोग नही) 


: खैर, दूगुरान वैरा तो होती रहेगी, यह्‌ वततकलाभो 


कि शशिकी शादीमें दहेज के लिए क्याकर 
रहे हो 1 


; अपने आप को रख सक्ता हु । 


गुड विज्षेज ६९ 


पत्नी : हहा, अपने मापको जरूर रखोगे, पर म रखने 
दू तबवा। मेरीएकही तो बह्निहै, शादी 
के सात साल बाद एेसा मौका आयारै, कूठ 


तो करनादही होगा) 

पति : ठीक है, गड विद्येज पहुंचा देगे 1 

पत्नी : गड विदयेज को क्या चदटेगी बहु ? अपनी बहिन 
के च्िएरखखोउसीकोदे देना) 

पति : अच्छा कोद चाने की चीज पहुंचा देगे। 

पत्नौ : देखो, मब भंजाकवाजी बहत हो चुकी) 

पति : तुम इसे मजाक समन्नतीहो? मै तोसचही 


कह रहा हू । बेकार आदमी मौर मेजही क्या 
सकता हू । बताओ कैसा इन्तजाम करिथा जावे, 
अपनी तो मकर ही काम नहीं देती बौर किसी 
से सलाह केने की माजकल फीस लगती है । 

पत्नी :तोलोर्म तम्हँ लाल रुपये की सलाह मुप्तमें 
देती हु, सोनी जीसे उधार क्यों नहींचे रेते ? 

पति : पांच रुपया प्रति सेकड़ा प्रति माह्‌ व्याज की दर 
है उसकी, समन्ली कुछ । 

पत्नी : कृछमीहो, काम तो चरु जावेगा, वक्त पर पैसे 
को नहीं देखा जाता । 

पति : फिर, वह्‌ देने वाल भी नहीं है, उसके सौ रूपये 

६ १००) एक सालसेर्मैदे नहीं पाथा, ककहीतो 
उसमे वकील के माफंत नोटिस भिजकवाया है} 


पत्नी 


पति 


पत्नी 


पति 
पत्नी 


पतिं 


पत्नी 


वे उध्च नहीं रोक सके 


: तो फिर कहीं गौरे से खागौ, केसे मदंहो जरा- 


सा स्पया कर्जमें भी महीं खा सक्ते] 


: जीरह्मैरेसादीमदं हू किये ? तुम ठेसे वात 


केरती दहो मानो मेरी कोई बैक जसी साल दै । 
काम-काजसे लगा हतातोदौ पसे मिलमी 
जाते, मगर वेकारं को भगवान भी उधार नहीं 
देता । 


: वेकारो को नही भालसियी को 1 माल्िर दूनियां 


मे इतमे खोग ह! सवका काम चक्ता हीर । 
यदि तुम कजं भी नहींके सक्तेतो भौर कछ 
न कृष तो कर सकतेष्ो। 


: वया मतलब ? 
: चोरी करो, डाका डालो, चार सौ बवीसी करो। 


यदि तुम सीघे-सादे बनकर दुनिया में सूखी रोटी 
भी नहींपा सक्तेहो, तो किरी मौर तरीके से 
उसे हासि करो, तुम पठे-ल्खि हौ प्रर रहैनिरे 
बुद्ध. । 


: बुद्. ह? अक्कल का जहां तक तात्तुकषहै, मे 


किस्तीसे कम नहीं । सार्दीकिकिट तो तुब्हारे पास 
ही है, सरकार मी इन्दे मानती दटै। 


: रहने दो, इन कागजी सार्ीक्किटों का क्या 


महत्वे ? तुमसे तो वहु भन्दरहौी बनच्छादहै। 
तुम्हरे गांवसेही माया था, मौर तुम्हारेमी 


॥ 
1 
1 


गृड विशेज 


पति 
पल्नी 


पति 


पत्नी 
पति 
पत्नी 
पति 
पली 
पर्ति 


पत्नी 
पति 
पत्नी 


७१ 


बाद । पठ़ना-लिक्लना उसके बाप ने नही जाना । 
धर का गरीब मगर आाज तुम्हारे शहर में आली- 
शान मकान खड़ा करके रह रहा है । 


: अपनी-अपनी तकदीर । 
: तकदी र-तकदीर, तकदीर क्या खाक है ? तदबीर 


की बातत करो। 


: (कृ सोच कर) अच्छी बात है तुम्हे रुपया 


चाहिएना? 


: जी रहा, कितनी बार दृषछठोगे ? 

: किसी भी तरह ? 

: किसी भी तरह । 

: तो देखो बन्दे को गक्ष का कमाल । 


: तोधरच्खिदरू किहमश्ीध्रमारहैरहै? 
: ह-हांकिसीकोदही ल्खिदो, ओर उस पर यह 


भी स्पष्ट करदेनाकिर्मने एक बड़ा रोजगार 
खोल दियारहै, जिसमे खाभदही काभ, यहनी 
जोड़ देना फि तुम्हारे छिए एक वदिया-सा मेककेस, 
एक बद्िया-सी साड़ी वर्गरा-वगेरा चीजे छैकर 
हम आ रहे है, तारीख का इन्तजार करो । 


: तुम कितने भच्छेहो। (संगीत) 
; भव भी मानतीहोयानहीं। 
: (चुदल्वाजौसे) यही ना कि तुम्दुष्रे दिमाममे 


अक्क केम है 1 


७२ 
पत्ति 


पत्नी 
पत्ति 


पत्ती 
पति 


पट्नी 
पतति 
पत्नी 


पति 


पत्नी 


पत्ति 


वे उसै नहीं रक सके 


: {जरा नाराजीे) फिर वही वात । 
: अच्छा-अच्छा, तुम्हीं वतलामो, क्था मनलं? 
‡ यही किं बन्दे के दिमाग मे यक्कल का समून्दर 


कहूरा रहा है । वह्‌ मुकसा निकाला है, कि रुपयों 
क्य बाढ्‌मा जवेगी, समक्ष ली तुम्हारी यरीबी के 
दिन हवा हो गये । 


: मानती हू, सहेव । 
: अजी-अभी क्या मानती ही उक्त वक्त ओौरमभी 


मानोमी जब विज्ञापन पढ केर ही रोगो की भीड़ 
इस दरवाजे को धेर रेगी । 


: दरवाजेको षरलेगी? 
: मेरा मतल्वदै, कोके लिए लोग टूट पड़े । 
: यहतौ र्य पहखेसे ही जाननी थी कि तुम हुनर 


वादो, सालह कितावे षौ है । 


: क्ितिर्वें तो वहत पदी, तुम्हारा मतल्म सोलह 


कक्षासे है, हैना। 


‡ हा, ऊट-पर्टाग छौग खलति कमते ओर गुल 


छर उड़ाति नजर बतिर्हु। तुम यहु सवं क्यों 
नहीं कर सकते, दरअसल तुम्हारी दिलचस्पीही 
इस तरफ नही थी, नौकरो के कीदे भजनूहो 
रहे थे, पर र्मी तो व्यापारे वस्ती दै) 


: तुम्हारी कात सहीहो सक्तीहै, पदि व्यापार 


मेरे जेघादहो। 


गृड विक्ञेन . ~ - ७३ 


पत्नी : परःबिना योग के कुछ नहीं होता । 

पति. ` योगकीवातत्तो सुम जैसा योगी ही जनि। 

पत्नी : अच्छा, एक चात पृष ? 

पत्ति : एक नहीं हजार पृष्ठो । 

पत्नी : अच्छा यह्‌ तो बत्तलामौ कि हम लोगौको 
फायदा कितना होगा ? 

पति : तुमने तो बहुत बडी वात षृछी। परतुमतो 
मेरी धर्म-पत्नी ठहरी, अर्धागिनी मौर इस घन्धे 
को प्रेरणा स्रोत । तुमपेक्या पाना ? सुनो 
(धमो मावाजमे) एक हीरे की कीमत एक 
हजार रुपया है इस्मं से १५ प्रतिशत अपना 
ओर वाकी का कपनी का, क्योकि उस्ने क्रडिट 
पर यहु दक्षहीरोंकाहार दियादहै। 

पत्नी- : एक हीरे की कीमत एक हजार रुपया ? बाप 

, -* रे बाप, भपने को एक हजारे पर कितने भिकरेगे ? 

प्ति : हीयेंकी कीमत ओर भी ज्यादा हती रहै, हमतो 
सस्तेही भावम .बेच रहैहै। बन्ताया नही २५ 
प्रतिङत थानै २५० रुपये । 

पत्नी : एक हीरे पर २५० रुपये ओर दस प्र“ ? 

पत्ति : जोडे.के पूरे २५००}. ढाई.हजार स्पया । 

पत्नी : काह रे भगवानएकही धधे मे हाई हजार ! 

पति : इतनैमेटही गश -खाने र्गी ? आगे-भागे देखिये 

. .होततादैक्या। तुमहीतो कहा करती यथी, कि 


॥ 


७४ 


पत्नी 


पति 
पत्नी 


पति 
पत्नी 
पति 


पठ्नी 
पति 
पत्नी 
पति 


पत्नी 


वे उसे नहीं रोकं सके 


भक्छ होतोस की क्याकमी? (धौरेते) 
एसी चतुरता से विज्ञापन बनाया, किषएकही 
कठे पर हजारों का फायदा (मखवार पढ़ते हुए) 
लो इसे पढ़ो । 


: (पढती है) दस्त हीरो का अद्वितीय कंठा प्रत्येक 


हीरा प्रकाश का टूट कोष अंधेरेमेरखदोतो 
बिजली की आवकश््यता नही, एक कादाम दस 
हजार रुपये । 


: आया कुछ मापके दिमागमें ? 
: उसमे क्याहि? प्रत्येक कंठे की कीमत एक 


हजार रुपया है । 


: इमी को समञ्यना कहती हे ? 
: ओौर नहीं तो क्या? 
: समञ्चन के किए वकीी दिमाग चाहिए, पर वह 


भी एेसे-वंसे वकील का नहीं, सुप्रीम कोटक 
वकील का। 


: (उत्कता चे) अब यताओोगे मी? 

: मानली हार ? 

: यही समन्नो । 

: गौर से सूनो, हरेक हीरे की कीमत है एक हजार 


ओरएककठे की कीमतदै १० हजार । 


: वापरे (खुशी ठे) अम्मौ समन्तती है कि वही 


मकान बाीरहै, मे एक पस्ालर्मेही एेसा मकान 


गृड विश्चेज ` ७५ 


खडा करू गी कि उसफे वापने सपनेमे भी नही 
देखा होगा, एक से एके वद्या चीजें रगाऊगी, 
सादया... ००१०५९ 
(दस्वाजे पर दस्तक की भावान) 

पति :खोकौई्‌ खरीदार भा गया। उत्त कूर्मी को 
सखीकै से रक्ष दो। टेव परर तिस्तर की चादर 
व्छिदो, भीर वह्‌ पलावर पाट भी चके आमो, 
वासी कूल भी चलेगे। कह दूगाआज साला 
माली चिन कहे ही लकापताहो गया { (फिर दस्तक) 
अरीमो भगवान वह॒ हार कहां रख दिया? 
मिरु गया, भिर गया । जाम दरवाजा खील 
दो । (दस्वाजा खुखने का इन्द) 

आगन्तुके : जेय हिन्द । 


पति : जय हिन्द । 

जागन्तुके : जापका विज्ञापन स्थानीय हन्द समाचारमें प्य 
रै, इसीच्एि आया हू । 

परति : र्मे ही का इन्तजार कररहाया। देखिए 
यह रहा कठा । 


जागन्तुक : ठीक, बहुत ठीक, मँ किंस मृंह्‌ से आपकी तारीफ 
“~ करू वरना साहुब आजकं के जमानेमे भर 
---बाजारसे हाथीखी जवेतो प्रताने चरे, यह्‌ 
.-;तोकेठा है! उसमे आपका एहसानमन्द हू । 

(पति, पत्नी बाप्चयंसे) जी? 


७६ 


भागन्तुक 


पति 


आगन्तुक : 


पति 


आगन्तुक : 


पत्ति 


आगन्तुक : 


पत्नी 


जागन्तृके : 


वे उसे नहीं रोक सके 


यह्‌ कठा मेरी माताजीने मेरी प्रत्नी केलिए 
दियायथा। खो गया था} माप जनते ह, माज 
कले कौ मौरते कितनी एूहड होती है । मापने हमं 
वचा छया । 


: आप गरुत समक्ष रहे है, यह कठा वह नदीं 


जिसकी भापको तखा है । 
मेरी चीज गौर र्म ही नहीं पहचानूं । केसी वातत 
आप कहू रहै? 


: साहब मनि कठदार देकर कठेको खरीदा है, 


मैने इसे बेचने कै लिए विज्ञापनं दिणा था 
रछौटानि फे लिए नही, कुछ समज्ञे आप? 

देखिये, इतना बड़ा ज्र मत वोलिए । विज्ञापन 
अखबार में लास्ट देन्ड फाउन्ड कालम के अन्त- 
गत छापा गया है। 


: यह्‌ मखवार वाले की गलतीदहै। मँ उसकी 


बारह बजा दुगा । 
माप बार्ह छोड तेरह बजे, मेरी बलासे। 
भयर यहु कठामेरादै, मके जाता ह । 


: यह अच्छी जबरदस्ती दह, 


जबरदस्तीतो भापलरोगोकीषहै, इुसयोंके माल 
पर धन्धा करनेकी सोचते है । शमं नहीं माती 1 
सभी पुस को खवर.करदू तो अटे-दाल का 
माव समश्च में भा जाविगा। 


गृड विक्ञेन `. ७७ 


पति. - : देखिये, मु डरादये भत, इस धमकीसेर्मडरने 

५ : , वाला नहीं । 

पतनी -: न्दने मी इंडियन पनर कोड षढा है, समञ्ञे 1 

मागन्तुक : तवतो आपृ लोग जानते हुए मपराध कर रह 
है। भपराघ मौर भी संगीनहै। 

पति : आपकोजो कष्ठ भी करना है, कीजिये । कंठा 
दे जाइए । 

मागन्ूकः कठातो म किसी हालत में मापको नही लटा 
सकता । मेरी शराफ कि पुलिस को सवर नहीं 
कर रहाट । यदि जोर-जबरदस्ती कीतो यह 
पिस्तौर देखो । 

(जाने क्ाजोरसे शन्द) 
पत्नी “ अवक्याहोगाजी ? 


परति : भगवान जाने । 
पनी : वादी में कैसे जाओगे ? 
पति : मुकदुदर का चक्कर तोतृम देखरहीही हो। 


यह तो अच्छा हमा किं हार नकली था, नहीतो 
गौर हरम कंपनी वालो को अधिक रूपया देना 
पड़ता । नुकसान कौ चिन्ता मतकरो। हम 
क्पनीसे दूसराहारके आवेगे! ओौर धपेमे 
नफा नुकसान तो चल्ताहीदहै। 

पत्नी : वाह्‌, भगवान ने हमें कछ तो बचा चया । तार 
करदोकि हम नहीं ञा सकते । 


पति 


पत्नी 
पति 


पत्नी 
पतिं 


दे उसे नहीं रोक सके 


: नही, एसे ठीक नहीं रहेगा । तार में किख देतेर्है 


शादीमे शरीक होने में भसमर्थं ह । पत्र भेजा 
जा रहाट! वर वधू को गुड विकशेज याने शुम 
कामनार्ये । पत्रमे चोरी की बात वि्षेष वर्णन 
के साथ लि दुंगा। 


: हाहा, यही ठीक रहैगा। दूसरा रास्ता ही 


क्यार? 


: (गुभगुनाते) यदि पहर दही मान केती तो यह 


कबाड़ा तो नहीं करना पड़ता । 


: क्या कटा ? 
: कुछतो नही। मै दहरा रहाथा। गुड विश्ेज 


ट्‌ द कपछ। 


केटवारा 


पात्र-परिदय 


५ 


रेणुका राप 

वर्मना वेनं बहिन 

न 

4 । 

रान्‌ : रेणुका तथ। राय कार वर्षाय 
नारक । 

निरबन : माठवर्थोव पुय जौ रेणुक्ानेषा 


वटम्टा कापिताहै। 


भेटवारा 


राप 


रेणुका 
राय 


रेणुका 


राय 
रेणुका 


राय 


रेणुका 
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दयन कक्षमें एकं डेषिगिटेवल दहै यहतोतुम 
जानतेरहीद्ो। देसीरेदरुकेचिए तो मै बहुत 
दिनों से तरस र्हीथी। 


: वत्सला के आने पर बटवारेमें वहु टेबल 


टेन! 


: तुम्नेभीषएक ही कही । वह्‌ चुडंर एेसी चीज 


कभौलेते मीदेगी। कितनी स्वार्थी वत्तिहै, 
उसका तुमह पता नहीं} 


: यदि यह बातत हतो वह टेषलन मिलने पर 


हंगामा खडा कर सकती है 1 


: जेषे से पिताजीने इमे खरीदाहै, बहु अ्टूही 


कटां हि? उस टेदलको हम ऊपरसे नीचेे 
आये तो समक्ञोकाम हो गया। उसे शकाका 
कारण दही नहीं रहेगा । 


: भई, यह अपने बसे कारीगनहीदहै) 
: तुम भी रहे बुद्ध. के वु्द. । क्यो नहीं खा सके 


उसे ? अपत्रै षास की टेबल ऊपर रल आतेर्है। 
वत्सला यह ठे केमी! यह देवल तो भूस्ते सुहाती 
भी नही। इस भअटकिको तो र्म फक्नादही 
चाहती थी । कितनी बेढवे है ] 


: इस अदला-बदटी के दौरान ही वैलोगञ 


ग्येतो? 


: दरवाजा अन्दरसे बन्द करस्ते! क्यातोड 


(1 


राज्‌ 
रेणुका 


रज 
दय 
रेणा 


वे उसे नदी रोक सके 


कर पुगे ? तुम्हारी कमीज क्षटपट निकालरो। 
ममी यदे ठेते ह । (दस्वाजा तया लिडको बन्द 
फरने फी मावाज) देखो ममर जती हू मौर 
रास्ते कीचीरजेहटादेती हूं 1 वयोरेतू 
आ गया? 


: हा अम्मा । मगर यटननहीं लगती 1 लमादोन। 


नही लगती ततोन लगने दे। मृक्षे फूरसत नही । 
ठहरा जी, म अभी सार्ई। 


: पपा तुम कछगादो) 
: जरा ठह्र। 
‡ (रसे, पिटश्वे टद्‌) तुमको शइतनी मी सक्ष नही 


फिदेरहो र्हीदै। पटने घवकर मे यक्त 
यरयाद करना वाहते ने 1 अ 


वेटवारा तभ 


राय : हिष्ट । ेसा नही कहते । वह देख तेरी अम्मा 
मा गई । 

रेणुका : मैने सोचा इसे भीले चलं । हमारे पास ण्डमें 
गोदने को साक तक नथी | (वक्समें रखनेका 


शब्द) 

सजू : यहतोनानाकी शाक है, अम्मा, 

रेणुका : चुप, अव यह्‌ हमारी है 1 ` टेवल को हाय 
लगानी जी 1" मौर राज्‌, देख मौसी को 
टेबल ओौर दारू के वावत कुष भी कहा तो तेरी 
खर नहीं 1 


(टेबरु को उठाने तथा उढाने मे जौर लगाने का शब्द) 
(थोड़ी देर बाद दरवाजे पर जोर फी दस्तक) 

रेणुका : (ऊपर से अति शब्द) राज्‌ मौसी मौस्ता अयेदहों 
तो दस्वाजा मत सोलना 1 

रज्‌ : मम्मावेहीरै] 

रेणुका : जब तक म नीचेन आ ना, दरवाजा भत 
खोलना । (फिर दस्तक) खटखटनि दे । (दीवालसे 
देवक टकराने का शब्द) दीवा से तो बवचाभो। 
(बल रखने कातथा हांफने काषव्द) अवं ठीक 
है 1“ म केसी दिषठाईदेतीह ? 

सय : इसिगटेवलसे ही पृष्ठो 1“ परर सूनो दीवार 
से मधिकप्छास्टरतो नही गिरा? 

रेणुका : होगा जी 1 वत्सला के सामने हमे सा दरषाना 


ठर 


राज्‌ 
रेणुका 


राज्‌ 
राय 
रेणृका 


राज्‌ 
राय 
राज्‌ 
राय 


राजू 
रय 
राज्‌ 


वे उसे नदीं रोक सके 


कर धुसेगे ? तुम्हारी कमीज क्षटषपट निकाल रो। 
अमी बदले छेते हैँ} (दरवाजा तथा लिडकी बन्द 
करने की आवाज) देखो ऊपर जाती ह बीर 
रास्ते की चीजे हृदा देती हु 1 क्योरेतु 
आ गया? 


: हाँ मम्मा । मगर बटन नहीं लगती । ख्गादो न। 
: नहं र्यती तोन लगने दे । मुन्षे फरसत नही । 


ठहरना जी, मै भभी माई । 


: पापातुम क्गादो। 
: जरां ठहर । 
: (दर्से, क्निटकते हृए) तुमको इतनी भी समञ्च गहा 


किदेरहो रहीहै। बटनके चक्कर मक्त 
वराद करना चाहते हो । 


: पापा, तमने कमीज को क्यों निकाल दिया ? 
: तेरी अम्मा ओर प्रर का ड्ग टेवल यह्‌ 


छा्येगे । 


: (तनिक सोचकर) अच्छा इसङ्एि कि मौसी को 


पतान गण सके । 


: (चौककर) नहीं रे राजू । तुम्हारे नाना ने मरने 


के पहिले इसे तुम्हारी अम्माकोदेदियाथा। 


: कब ? आज सुबहु ? 
: हा । 
: सुबहतो वहु अफीम खाकर ष्डेये। 


वेटवारा 14 


राय ट: हिष्ट । देषा नहीं कहते । वहं देख तेरी अम्मा 
आ गर्द | 

रेणुका : मनिसोचाश्से भीर चलं । हमारे पा ठ्डमें 
ओद्मे को सार तक नथी । (क्समे रखने का 


दान्द) 

राजू :यहतोनानाकी लार है, भम्मा। 

रेणुका : चुप, अब यह्‌ हमारी है 1“ टेबल को हाथ 
लगामो जी 1" मौर राज्‌, देख मौसी को 
टेवल मौर शाल के बावत कुछ भी कहा तो तेरी 
सर नहीं, 


(देने को उठाने तथा! उछानेमे जोर छगाने का शब्द) 
{योडोदेर बाद दरवाजे षर जोर की दस्तक) 
रेणुका : (अपर से माते शब्द) राजू मौसी मौसा अयि दही 
तो दरवाजा मत खोलता । 
राजू : उम्मावेहीरै। 
रेणुका : जब तक ओ नीचेन आ जाऊ, दस्वाजा मत 
सोलन । (फिर दस्तक) खटखटाने दे । (दीवार ते 
टेबल टकराने का शब्द) दीवार से तो बचाभो। 
(रेवत रखने का तथा हांफ्ने का शन्द) अव टठीक 
, है 1 म केसी दिखाई देतीहु ? 
राय : इसिगटेबलसे ही पूषछठो 1" परर सुनो दीवार 
से अधिक ष्ठास्टरतो नहींभिरा? 
रेणुका : होगा जी! वत्सला के सामने ह्म एसा दरसाना 


८६ यै उसे नहीं रोक सके 


है कि हम बड़ी देरी से उनका इन्तजार कर रहे 
थे । राजू जा, दरवाजा खोक दे। 
(दरवाजा खौल्ने तया दो ग्यक्तियो के आनि कां शब्द) 

रेणुका : (सेते हृए) हम खोग चुट गये, अनाथ हो गये, 
वत्सा । 

वत्सा : (सेते हए) हाय पाषा । 

रेणुका : (रोते-रोते) हमे रोता छोडकर चले गये वह्‌ 
दहिन । 

मेनर्जी : रेणुकाजी आप इतनी दुखी न हौीदए । इस ससार 
मेजो भीमातादहै जरूर जाताहै। अपत्तो 
पद्यी-लिली है, समक्षदारर्है। याद कीनिये गीता 
को जो कहती है- जातस्य हि ध.वाम्रंत्युः। 
फिर रोने-धोमे से छाम ? भगवान को धन्यवाद 
दोक पिताजीषपरही मौत की विजही गिरी) 
चेतो ये, तरे गये 1" कहीं हम रोगों 


चत्पछा : हां, ठीक ही कहते हैँ विनोदे के बाबूजी कटी, 
हमरो में से किमसी पर यह व्र दूरता 


राय : वत्सला जी माप्रको मामिमे काफी वक्त छग 
गया ? 

वत्सा : ये वाहुरग्येये, अवकाये तव मना हूमा। 
मोहने की तवित भी ठीक नही है उमे 


नेटवारा 


रेणुका 
वेनर्जी 
वत्सला 


वेनर्जी 
चृत्सुला 
रेणुका 
वत्सला 


बेनजीं 
रेणुका 


वेनर्जी 


वेर्मा 
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तो घरपर दही छोडकर माना पड़ा । 


: क्यो, क्या गया उसे ? 
: कोई खास बात नहीं है, 
पये खो, कहते हैँ कोईखसि वातनहीहै। माके 


देदं कौ मर्द कया समन्ने) 


: पिताजौ को अकस्मात क्रया हो गया या, 


रेणुकाजी ? 


: हाँ वहिन षापाकोक्याहोगयाथा ? डाक्टर 


नेतो क्‌ बतलाया ही होमा ? 


: बस कछ मत पृष्ठो । डाक्टर को बुाते-बुखाति ही 


वह्‌ चट चपि । 


: तो डकक्टर को नही बुलाया ? 
: डक्टर कीोतो जष्र बुना चाहिए या) 


: भप रोग क्या मुञ्ै भूखं समन्नते है? मने सजू 


के पापा की उन्नी वक्त डाक्टर विलग्रामीको 
बुखाने के किए भेजा था । मगर जाजकल मरौजो 
को कूछनं पूषछछो। वह भला आदमी घरपर 
मिला भी नहीं । उष्के कम्पाउन्डर ने बतलाया 
किं वह्‌ तीन-चार धटेसे पटक खीटने वाखा 
नहीं । 


: तो दस्य दूंढ्‌ रेते । आजकल उाक्टरो की संह्या 


बीमारियों से कम नहीं । 


: वाकई, तुम्हारी इसौ गती के कारण यहं दुषेटना 


2 


रेणुका 


राय 
वेनर्जी 


वत्सला 
रेणुका 


वत्सला 


राय 
रेणुका 


राप 


रेणुका 


वे उपे नहीं रोक सके 


धट गई । 


: जो डाक्टर जिन्दगी भरपापाकी दवा करता 


रहा उसी को बुाना ठीक था। कठव्योके 
पाके मरीज को पटक्ने सेतो उपे स्वाभाविक 
मौत मरने देना अच्छा । 


: खंरजोहो चुका, वह्‌ हौ चुका । ब्हाट इज गेन्ड 


वाय काइंग ओग्हुर स्पिल्ट मिल्क । 


: परर यह्‌ भूल तो भयानक सिद्धे हई । 


: कयाबेक रहीहौी? डक्टिरक्थाकरता? पापा 


कोतो दिर की बीभारी थी। 


: पर वह्नि, आजकल तो डौक्टसर् मूर्दोको जिन्दा 


करदेतेहँ। मौरफिरयहुभीतोहो सकता 
कि वह्‌ सचमुचमेनमरेहीं? 


; भवमेरीसूर्नेगी आप । मद्रूसरं उक्टिरकोदहौ 


लनेजार्हाथा कि, पापान दम तोड़ दिया। 


: विल्कुल ठीक ।*-*“““ "ओर एसी हालत में डाक्टर 


को बुलने से क्या लाभ? 


: मौर जहां दक पापाके मरने कास्वालि हैम 


१ 


समक्षता ह कि जिन्दे मौर मृदकाभेदतोवच्चा 
भी वत्ता सक्ता है । 

नहीं । नहीं 1! वत्सला तुम्हं शंका हो तो 
ॐाक्टरको मी वुखवा सक्तीटो) चादिएतो 


बेटवारा 


वेनर्जी 
वट्सङा 
बेनर्जी 


रेणुका 


वेनर्जी 
वत्सला 
रेणुका 


बनर्जी 
राय 
वत्सला 
राय 
रेणुका 
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पास्ट पारम करवाल) 


: वत्सला, तो बुरा, डाक्टर को । 
: (क्िड्क्ते ए) बड़ पैसे उछक्ते है तुम्हारे पास ? 
‡ पैकी वात मतकरो, समुरप्ररतो घरमभी 


कूरवान कर डालना चाहिए 17“ मगर भव 
डाक्टर को बुलाना वाकई बेकार है । 


: आज सुवह्‌ तो पापा पूर्णतया स्वस्थ ये । सुबह 


नास्ता करके वहु बीमा कम्यनी की किङ्त अदा 
करने आफिस गये ये) 


: यह्‌ बाति सबसे शानदार की उन्होने । 
: पापा बड़े अग्रसोचौ ये- यह तो उनका गुण था। 


: हाँ तो जवे वहु वापस अयि तो बड़ो प्रसन्न मुद्रा 


मे थे। उनसे खानाखनिकेक्िए कहा तो उन्दने 
कहा किं भख नही है । अभीतो सौने की इच्छा 
हो रही है} किसे मालूम या कि उनकी यह्‌ नीद 
आखिरी नीद होगी । 
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: मौर म माया तवे भी वहु-सोये हए ये। 

: उन्है मृत्यु की पूवं सूचना मिल गहईंथी। 

: राम जाने । 

: खाने के बादर्म यह्‌ दैखनेके लिए ऊपर बाई 


किषपा कीनीदे खुलीया नहीं। पर वहतत 
बड़ गहरी नीदसौ रहे ये। मृन्ञे शेका हई ओर 


९० 


राप 


रेणुका 


तत्सदा : 


रेणुका 


वत्सखा : 
: जैसी तुम्हारी. इच्छा । (स्टीष्ड जलने का शब्द) 
: भप लोगोँकी रायहौ तो अखबार के मृ्मू 


वेनर्जी 
राय 


वे उसे नहीं रोक सके 


यह देखने के लिए कि उनको तवियत कंसीरै, 
मैने उनके वदनकोष्ुभातो उसे पूरौ तरहठ्ंडा 
पाया । हिलाया-इलाया मगर फिर भी को 
असर नहीं हमा । मेनि ड सिग टेवल पर नही" 
(1 देवल पर बैठकर ५-१० मिनट 
इन्तजारे किया उनको उठाने का प्रयत्न 
किया, भगवान से भिन्नतेकी, मेराभूममभृमही 
रहे“ पर सचाई कभी बदली ह.......-- 1 


: तव मेने रेणुकाकीरोनेकौी आवाज सुनी भौर 


दौीड़ा-दौडा ऊपर गया००..... 


: इन्होनि भी देखा“... पर सब कछ खत्मही 


चुका था। 

मृस्चे ठेसा हमेशा महसुस होता रहा है किं पपा 

का अन्त अकस्मात्‌ होगा ओर हुमा भी यही । 
{एक क्षण की शांति) 


: सैर, पापातो स्वगं गये। पर तुम लोग पिके 


ऊपर जाकर वन्दोवस्तमे ख्गोमे या चाय पीना 
पसन्द करोगे ? सव काममे काफी वक्त लगेगा 
र लोगों को वबुखानादहै, सामान कानार, 
सभी कृ करनाहै। 

वोजी, क्या इच्छा है? 


बंटवारा 


वत्सला 
रेणुका 
बेनर्जी 


रेणुका 


वत्सला 
नाय 


वत्सला 
राय 


वत्सला 


बनर्जी 


वत्सलां 
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काल्ममें कूदे दिया जाय । 


: क्या छिखोगे ? 
: जो तुम्हारी सम्मति हो । 
‡ वैसे यह्‌ प्रेजी प्रणाटी है। क्या जरूरत 


इपकी ? वैसे ही रोग जन जायेगे । 


: पापा ऊचे वर्गके खोगो मे उठते-बस्ते यथे) 


शायद इस चीज से उनकी आत्माकी आन्ति 
मिटे) 


: तो क्या चिमे ? 
‡ यही फिर... उनकी याद मेज विगत २७ 


को हमे अनाय छोडकर चले गये । 


: उ्हु- यह्‌ नहीं जमा । 
: कविताकी कोड्‌ दो पक्तियांदै दी जाय । 


कभी न भलेगा स्नेह तुम्हारा, शवनम सा शीतल, 
सुधि न तुम्हारी इव सकेगी, 
बहु जाये कितनादही गंगाजल । 


: नहीं जमा ¦ कु एेसी कविता ह । जिम उनके 


खारे गणो कावर्णेन होभौरसाथ ही यहूमी 
प्र्दाशित क्रिया गयाहोकि हमारा अतुलनीय 


` नुकेषान हुभा है । 
: इतनी वदी कविता देनेमेतो बहुत खर्चाहो 


जायेगा । 


: सैर हमे यह सव वादमें सोचेभे ¦ भमी ततो पित्ता 
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रेणुका 
राय 
वत्सला 
रेणुका 
वत्सला 
रेणुका 


वेनर्जी 


रेणुका 
राजू 


मेनर्जी 
रेणुका 


वे उसे नहीं रोके सके 


जी के सामान की 'फेह्रिद्त बनानादहै। पर 
चायपी छी जाय। 


: सामानमे एेसौकौन सी चीज ह? 
: जेवरात तो कोरईहै नहीं) 
: सोने कीषडीतोखंर होगीदही। मेरे विनोद 


को उन्हीने मरगी वर्षगांठ प्ररदेतै का वादा 
कियाथा। 


: नेतो उस घड़ी ङे बावत आज तक कुछन्ही 


सुना । 


: पर उन्होने वादातो कियाथा। जब वेह्‌ हमारे 


साथ रहतै ये तो पिनोदको बहुत प्यारकरतेये। 


: (बाश्चयं मे) मच्छा ! 'हो सकता है । 
: ओर फिर कृछ नहीं तो बीमा पालिसी या बेधा 


तोदहैदही। आज भुवह उन्होनि किश्त मदा की 
उसकी पावती तो आपलोगों के'पासहोमी ही) 


: मैने तो नहीं देखी । 
: (एकाएक उचककर) अम्मा, नानाजी आज सीमां 


केपनी धोद ही-गयेये। वेतो रजिस्टी माकिख 
गये ये मौर फिर वहां से रजनी नानी के यहां | 


: रजनी नामी ? वेदा रजनी नानी"कौन है ? 
: “सुना है पिताजी नै बचवन"से एक र्ड्को के साय 


प्रेम किया या- रजनी वही लडकी टै । उ्के 
याद तित्ताजी ने छादि -की जौर गौखाद'वंदा 


-र्वटवारा 


पत्सला 


बनर्जी 
रेणुका 


वत्सला 
“रेणुका 


राय 


चत्सला 
रेणुका 


राज्‌ 
रेणुका 
रान्‌ 

रेणुका 
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"की फिर माताजी की मृत्यु हो गई भौर उधर 


रजनी रकँवारीहीरही। तमीसे पिताजी का 
उसके यहा फिर आना-जाना आरम्भ हो गया दहै । 


: मुञ्चे छ्गता है कि पिताजी ने बीमे को कर्त 


अदा नहीं को । 


: त्रूढा रसिया खृसट । 
: कंसा पितता है । मैने पाँच वर्धो से ल्गत्तार उसकी 


सेवा में रात'को दिन~ कर रखा "था ओर उसका 
प्रतिदाम'पिताने इस सपमे दियाहै। 


: मेरं साथ ही वहु ५-६ वषं रहे! 
: दसं ॑बीच तुमने उन्हुं हमारे विरुद्ध भड्कने के 


अतिरिक्त क्ियाक्याहै? 


: पर निरिचित्त रूपसे कये कहा जा सकेता टै कि 


किं उन्होने किञ्त नही दी । 


: मही तो-यकीन दहै.कि कितं नही दी गरई। 
: राजू, जरा नानाजीके कमरेमें तो ओर-मौर 


टेबू पर रखा चाभी-का गृच्छा तो उठा कामौ । 


: (उवते हृए) नानाजी के कमरे में ? 

: हा-हां । 

: मुदे उर उ्गताःहै 1 

: कया मूर्खता की 'वाते करता. दै । वहां कोनभ्बेठा 


है जो तुञ्जे उरायेमा ? (रानू मनिच्छपूरवक जाता है) 
अमी पत्ताचछजाता हैकरि रसीद मिलीया 


९४ वे उत्ते नहीं रोक स्फ 


नहीं । भिदखीहोमी तो इसी डसिग टेवके 
वरम होगी । 

नेनर्जी : कहूं ? इसमें । 

वत्सखा : यहं कहां से लिया वह्नि । शायद अभी-अभी 
लिया है- पहिके जवर आई यी तवेतो यह्‌ 
नहीं था । 

रेणुका ;: राजू के पिताजी ले भाये एक दिन । 

वत्सला : है खूबसूरत । क्या नीलम में खरीदा ? 

राय : रेणुका कहांसे खरीदाथा ? 

वत्सा : हाँ-हां नीलाममेसेही। 

बेनर्जीं : सेकन्ड हण्ड मार है- साफ दिखाईदे रहा है। 

वत्पला : तुमभीक्याहोजी। कल्ात्मक चीजे पुरानीदही 
होती दहै, 

(राज्‌ के आने का शब्दे तथा उसी के तुरन्त बाद दरवाजा 
बन्द होने की आवाज) 


राज्‌ : अम्मा] बम्मा || 
रेणुका : क्या हुमा राजू ? 
राज्‌ : नानाजी तो उठरहेहै। 


बेनर्जीं : क्या कहा? 

रेणुका : क्या कहु रहैहो? 

वत्सला : बालके पाग प्रतीत ह्येता है। 

रेणृका : कंसी मू्खंतापूर्णं बातें कर रहीहौ। (रान्‌ से) 
एेसा कंसे हो सक्ता है ? 


बेटवारा ९५ 


राज्‌ : अम्मा रमन मपनी आंखोसेदेखाहै। 
(स्तम्मित- चकित, भयभीत होने का वातावरण) 

वत्सला : बहनि, तुम स्वयं जाकर देख अती ? 

रेणुका : मेरे साथ मानतो? 

राय : नही, यह अपने बस का रोग नहीं । 

येनर्जी : सूनो, सुनो । 

(श्तने में निरन्जन आ जाता है) 

निरंजन : क्यों राजूको क्या हो गया? वत्सला भौर 
वेनर्जी, तुम खोग यहाँ फेस ? (वहं वेनर्जी के पास 
जात्ता है- मगरवेनर्जी डरकरदूरजाखडादहो जातारै) 

रेणुका : (स्नेहपूर्वक पालकी गोर जते हृए) क्या पिताजी 
अप ? 

निर्जन : हाँर्मदहीहू बेटी! मगर तुम प्रव लोग भौचक्कर 
क्योहो गये ? 

रेणुका : (दूसरों से) पिताजी जिन्दा । 

वेनर्जी : नहीं माई। 

निरंजन : (चिहृते हृए) अजीव तमश है । तुम रोग इं 
तरह घुरभ्रयोरहैहो? 

वत्सा : पिताजी आपने हरमे मचम्भेमें इर दिया? 
सापका स्वास्थ्यतो टीकर? 

पाता : क्यारा? 

वत्सला : भाप स्वस्थत्तोर्हैन? 

निरंजन : पेट्ददं के अतिरिक्तरमे पूर्णतया स्वस्य हं । 
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रेणुका 


निरंजन : 
: वैसे ही गल्ती से पहिनि टी होगी । 

` म खृदशहू नानाकि तुम मरे नही । 

: (दाटतौ हुई) चुप रह शैतान । 

: कौन मरगयाहि? 

: (जोरसे) राजू करहाट, तुम अरे-मरे क्यो 


रेणुका 
सज्‌ 
रेणुका 
निरजन 
रेणुका 


निरंजन : 


रेणुका 
वत्सला 
रेणुका 


वत्सला 


निरंजन : 
: विनोद के पित्ता के एकं सम्बन्धी 1 


वर्पला 


निर्जनं : 


वे उसे महीं रोक सक 


निहिचत रहो, तुम सव कोगों के बाद ही 
मरूगा। (रायकी भोर पखातिब होता दै- राय दूर 
खडाहोजातारहै) मेरी धोती कहां गई? 


‡ (स्तम्भित हाती हई) ऊपर रखी होगी पित्ताओी । 


राय तुमने क्यो पहिन री मेरी धोती ? 


कररहैये? 
(देसते हए} कहा नही मुन्ने थोड़ी पेट मेँ गड़बड़ 


है । 


: (वत्सला को) राजू को पिताजी बहुत प्यार करते 


है 1 


: (रेणुका को) हां, हमारे विनोदसे भी पित्ताजी 


का बहुत स्मेह है 1 


: पिताजी से पृषछठल्ये कि उन्होने विनोदकौ सीने 


की घडीदेने का वादा कियाथाया नही? 


: (अचकचतति हृए) अभो नही, फिर कभी । 


वस्सा तुमने वताया नहीं कौन मरगयाहै? 


कौन ते सम्बन्धी? 


वेटवारय 


वत्सला 
वेनर्जी 
निरंजन 
बनर्जी 
रेणुका 
वत्सला 
निरंजन 
वेनर्जी 
निरंजन 


वेनर्जी 


दरसलखा 
निरेजनं 


वेनर्जी 


निरेजन 
वेनर्जी 


पेनर्जा 
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भाई । 


मेरा कोड्‌ भाई आज तक तो पैदा नहीं हुमा । 
क्या नाम थां उसका वेनर्जी ? 
(विबराया हुमा) फ" 


: (सहायता करती है) फणीन्धनायथ । 


(सहायता करती है) मुकर्जी 1 
अच्छातो मुकर्जी का इन्तकार कहां हुञा !? 
सण्डमानमे 1 


: खगता है तुम्हारा भाई कोई सजायाप्ता मादमी 


था। 
जीहाँ। 


: नही-नही 1 


: खैर, छोटो तुम॒लोग श्लायद चायके लिएमेरय 


ही श्न्तजार कररहेये। अच्छातौ मभो चाय 
से भी निपट लिया जाप) 


; वाक सु्ी हृ णह देखकर कि माएका स्वास्थ्य 


अन्छादटि। 


: मुप्नेक्याहुमाथा? योषाकेटगवायथा। 
: कछेट गये ये-सोये नही? 

निरंजन : नही-नही । 

रेणुका मौर राप : मच्छा) 

निरंजन : बद्ध निदि मवस्पा जसा मामठाथा। 


५ 
ॐ 
# 


फिर तो माप हर चीज देते रदे दगि- 


९८ 


वत्सला 


निरंजन : 


वेनर्जी 


निरेजन : 


वत्सला 
निरंजन 


वत्सला `: 


रेणुका 
वत्सला 
राय 


तत्परा : 


राय 
वेनर्जी 


तिरेजने : 


वे उसे नहीं रोक पके 


देखा आपने ? 


: जीजाजी तथा बहिन को आपने नहीं देखा ? 


क्यों नहीं देखा । क्यों भाई तुम लोगोनेमेरी 
ड सिग देवर क्यों हटा दी मौर उसकी जगह 
अपनी बढी टेव क्यों रख भए ? 


: (षबड़ते हए} कौन सी टेव पित्ताजी ? 


लो अवे यह्‌ भी बताना होया सामने दीख 


नहीं रही है । 


: ओर कोई चीज तो गुम नहीं हई? 
: हां मेरी शालभी तौरेणृका उठा खाई यी । 


कटां है वह्‌ ? 
(खड़े होकर) अच्छा तो यहुमामकाथा। ्मैतो 
पहिले से ही जानती थी । पित्ताजी भाप सरेभआम 


ठ्गेजां रहेर्ह। 


: मृदुता से) वत्सला बहिन 1 
: शमं नहीं मात्ती बहूनि कहते हए । 
: देखो वत्सला जौ.“ 


तुमभी चुप रहो जीजाजी । देल चखिया, किते 
पानीर्मेहो 


: ज्ञगडो मत 1 
: सच कटने का प्रत्येक को मधिकार है । 


चुप रहो-क्या शोरगुल मचाराटहै। मभूञ्न 
कौनस्गरहाथा? 


गेटदाय 


वत्सला 


निरेजने 


रेणुका 
निरंजन 


राय 
निर्जन 


वत्सला 
निरंजन 


रेणुका 
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: बहनि ओर जीजाजी । इन्होंने समज्ञा आप मर 


गये ओर आपकी चीजं हथिया रीं यहु भी 
नहीं सोचा किं मेरा भी आपकी चीजों पर समान 
हक है । 


: तो यह बातदै। तभी सोचरहा याकि 


रेणुका गौर राय गड़बड्ज्ञाला क्यों कर रहैहै। 
अब समज्ञ में आया। तुम रोगोको शमं नदीं 
आती कि अशान के पहिले हीमेरे सामानके 
बेटवारे की वात करने लगे । 


: (सुबकते हए) पिताजी । 
: मै जानता ह रेणुका तुम तेन हो- शायद तुम्हें 


विशवास नहीं था कि वसीयतनाभेमे म तुम्हारे 
साथ न्याय करूगा इसीलिए यह सब बखेडा 
किया । 


: आपने वेसीयत भी लिखि दी। 
: तो मुने क्या कच्चा समञ्च रखा है ? मैं जानता 


ह किञ्च तरह सम्पत्ति के पीले क्षगडे होते है- 
घर बदिहो जाते है| 


: वसीयत मे क्या लिखा है पिताजी ? 
: संर अबे उसकी जूत ही नहीं! मै उसे मष्ट 


कर दंगा । 


: म समन्षती हू पिताजो, मेरे साथ अन्यायन 


होगा! 
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निरंजन 


वे उस नही रोक सके 


: अन्याय तुम्दारे साय क्याक्िसोकेसायनहोगा) 


कछ समयमे तुष्हारे प्राथ रहा भौर करु समय 
मनि वत्सला के साथ गुजारा, सोचरहाहू कि 
मव देसी वसीयत बनाकर जिसके अनुसार मेरी 
सारी सम्पत्ति उस दास्छ को मिले जिसके साय 
मे मरू । म समक्ता हू तुम्हे मजूर होगा । 


रेणुका ओर वत्सला : मजूर है। 


वदस्खा 


निरजनं 
रेणुका 


निरंजन 
रेणुका 


निरंजन : 


: अव भाप किसके साथ रहना चाहते दै ? वहिन 


कै साथतो रहुकर अग अनुभव करहीकचुकेटहै। 


: वहु भी बतलाता हू 
‡ आप जानते हँ पित्ताजी मेरे पास रेने के पूवे 


आप वत्सला के साथ रहते ये ! मरौर वत्सा मौर 
हममे क्षगड़ा दसीकिए हुमा कि वहु आपको जवर 
दस्ती मेरे यहाँ भेजना चाहती थी- क्िसीभी 
हारुत मे वह आपको रखना नही चाहती थी } 


: क्यो वत्सला सच टै? 
: वत्सल्मकी चुप्पी ही यह्‌ जाहिर करतीदहैकि 


मजो कृछकह्‌ रही ष, सचेदै। 
मेरे सामने यहुस्पष्टेहो गयोदहै कि तुम हनो 
की हादिक इच्छा मृङ्ञे रेलने की नही है 1 साज 
के वाक्येने मेरी अखं खोलदीर्है। इसलिए 
अवरत यह्‌ निकष्वय कियाहै कि तुम दोनों 
मेसेकिरीके सायनी रुमा) 


वेटवार १०१ 

रेणृका तथा वत्सला : मगर वृद्धावस्था में आप्र अकेले केसे 
र्हैमे ? 

निरंजन : तुम लोगो का यह्‌ कहना भी यथार्थं है। मत्ते 
परिचर्या केलि कर्द न कोई चारहिएदही। 
इसचकिए मैने उसका भी इन्तजाम आज सुबह 
ही फर खया हि। 

वेनर्जीं : मृजे शुबहयथाही। 

निरंजन : वुम्हं ुबहहोया नहो-र्मएेसे छोगोंके साय 
नहीं रह सकता जो सफ मेरे षेसेसेप्यार 
केरतेर्हु। 

रेणुका तथा वत्सला : तो फिर आपने इन्तजाम क्या किया 
हे 1 

निरंजन : मैने रजनी से विवाह करने का निञ्चय कियाहै। 

वेनर्जी : इस उस्र में विवाह? 

रेणुका तया वत्सला : यह्‌ हम क्या सून रैर? 

निरेजन : व्हीजो सचाईहै। 

राय : यहतोभारतं में कभी नहीं हुमा ? 

निरेजन : भारत में तुम्हारे जसी सन्तन भी नहीं हुई । 
ओर सुनो, मेरेसाथतुमलोगौमेसे कोई नही 
रहेगा 1 

राज्‌ : मे मीन्हीं, नाना? 

निरंजन : सिवाय राज्‌ कै । 


परेश 


मि० मित्तल 
निज्ञा 
मि० ह्ार्मा 


मिट वेर्मा 
भि० चुग्गा 


पाच्र-परिचय 


र्कं नौजवान धनवान रईस 
ौर रायसाहूब प्रीत्तमलाठे 
का टङ्क 1 

एक साठ वर्षीय पर्थ जिसने 
अभी-अभी चौथी शादीकीरै) 
मि० मित्तल की चौथी स्त्री, 
जिककी वय कोर्ट १६, १७ 
साखके करीव) 


तीन अधेड़ धुरुष । 


सब इव्हुतिग वेव के सदस्य । 


एक्‌ बुदा नौकर 


(स्यान- 


श्म 
वर्मा 
वाय 


चुग्घा 
शर्मा 


चुग्धा 


` शर्मा 
वर्मा 


इच्हिनिग दलव, समय सायेकाठ के ७ वजे, कोई २,३ 
सेकन्डो के अन्तरसे२, ३कारोके अने, फाटक सुलने 
तथा बरुटो की पद-चाप क्री भावजे) 


: बाय, । वायं {] एक सेकन्ड से- कहां भाग 


# 
) 


गया साला ? 
(उयादह्‌ जोर की मावाजमे) अवे ओ बाय के 
बच्चे । 


: आया सराव, भार्या साव । 
: कहां मर गया था रे, भावाज तक नही सुनता । 
: (द्तीकौटोनमे) जुरवा के पाप्तती नहीं पड़ा 


थां? 


(बाय को छोडकर सके हंसने की मावा) 


: बाय, जाकर तीन कु्षियां बमीचे मे रखदो। 


भज बहुत गर्मी है । बाहरी बैठेगे । क्यो भाट 
शर्मा. जी ? भौर देख-~ तीन ग्लास न्हिस्की, 
तेयार करके राना 1 


: क्या रसीली वात कही चुग्धा तुमने । 


7) 


(षद में देखते हए) अरे भारं ७--५ तो हौ चुका । 
ञभी, तक परेद का, पता नहीं । कहताधा 
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शर्मा 


चुग्वा 


वर्म 


शर्मा 


चुग्चा 


शर्मा 
चुग्घा 


वर्मा 


शर्मा 


चुग्घा 


वे उसे नहीं रोक सके 


द्ग्ल टाइम से आगा । 


: अरे भई, निशाके साथ घूमता होगा। उस 


फुख्दी के साय धूमो जौर टाइम की याद रहे, 
नामुमकिन । 


: (उत्सुकता से) कौन सी निशा-~ श्माजी । 
पये लो शर्माजी, न्ह पताही नहीं निक्ञा कौन 


है ? 


: चुग्धा, यारो तुम पूरे काठ के उल्लू! निश 


को नही जानते? अमी १५ दिन प्हिलेषहीतो 
हम सवं उसकी शादी मे श्रीक हृएये। 


; मित्तल की वाहफके वारे मतो नहीं कहु रहे 


हो ? 


: हाँ भई, वही । 
: तो वहु परेश के चक्कर मे कंसे पडगरई्‌? बौर 


मित्त ने उसे परमीशम कंसेदैदी? 


: यह सव तो उस वेचारे मित्त से पूना । भता 


ही होगा । 


: चुग्धा, जवानी हौ, थोड़ा चिकना चेहरा हो, 


गौर मारु द्य, तोनिशा क्या, परी भीभा 
सकती हे । 


: यह सवतो ठीकटै, मगर परेश की यहु हरकत 


अपने को नही जंचती। क्ल्व के किसी भी 
खदस्य को यह तो अधिकार नहीं दिया जाना 


“|, 
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चाहिए कि वह्‌ किसी अन्य सदस्य की नव~ 
विवाहिता पत्नी को वरगरलाये । 

वर्मा : यह तोभित्तल के बुढापे का दोप) क्या 
जरूरत थी, कि साठसालकी उघ्नम एेसीष्ुरी 
तन्दुरुस्ती मे शादी करने की? 

चुग्घा : कुछभीहो हमे एधीकर ब्हैल्यूज को इस तरह 
नही भुकाना चाहिए ¦ यदि नैतिकेता कोद 
प्रकार कुचला जायेगा तो समाजका हांवाहौी गिर 
पडेगा । फर्जं करी कि श्र्मां मित्तल की जगह 
हता ततो क्या वहं एसे मामलों को वरदाञ्त 
करता? 

श्रमी : चुग्धा, तेरी बात को मानते । मगर समाजमें 
जब तकेपैसे का बढ रहेगा, एेसी चीजे चलती 
ही रहैगी तुम-हम क्था कर सक्ते? 

वर्मा : क्ष्मा, यह बात मत कर यार, जिन्दा रहं गाधी 
बाबा, उसने जो नानकोमापरेशन का हथियार ह्मे 
दिया है, वहं यडा धुरभसर होता है 1 जव त्रिरिहा 
सरकार भी उसके हार गई तो परेण जता मेढक, 
किसखेतकीमूखीहै? 

चुग्धा : क्याबात कटी वमाने) आजही श्ुरूकरदो 
परेद का बकार । आपसाला कथ छोडकर 
माम जायया, या फिर आदत सुधारे । 

शर्मा : वेदा प्रताहै, वहु कलेक्टर वनने वाटा टय 
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चुग्धा 


शर्मा 


चुरा 


वे उसे महीं रोक सके 


का? सुनतेटै आदर दइशुभीहोग्ये ह) खबर 
ले ठेगा। 


` शर्मा तुभीरहैडरपोक कौ भौखाद । अपन किमी 


कादिया खाते? शनसे घन्धाकरते है। 
कोई गुखाम थोडेही रहँ किसी साठेके। 


: मन सूना कि परेश का फ़ादर प्रीतमखाल, एक 


जारज पुत्रदहै, याने वह्‌ सोहुनलाल की रतेलका 
लड़का है, प्रीतमलाल षढा भी मुदिकल से मिडिल 
तक है, मग्र मानना पडेगा मुकट्र को, किं वह्‌ 
आज रपत है, ओर पंसा उसके षैरमेलोटता 
है । पांच-दस ल्खसे कमतो कंश उसके पास 
होगा नही, ४०, ५० मकान ह, जमीन है, लाली 
का कारोवार टै वहु सव अलग । 


: वह्‌ एसा कौन सा जोरदार बिजनेस करताथा कि 


साला मालोमाक हयो गया इतनी जल्दी ? यहां 
२० सार से भाड़ क्लोक रहे है, मगर एक मकान 
ढंग का नही वना पाये । 


: म बतखाता हू, मु्षसे पूषछठो । राष्ट का जमाना 


था । दिदुस्तान व॒ पाकिस्तान बन चुकेथे । एसे 
मे एक वोहरा, अपना सिनेमा वेचकर पाकिस्तान 
भागना चाहता था। प्रीतम ने मौके का फायदा 
उठाया, ओर लाखों का धिएटर कौडियों मे खरीद 
लिया तकदीर अच्छी थी, जो पिक्चर कगाया, 


सर्मा 


सुग्धा 


धर्मा 
चुग्धा 


वर्मा 


चुग्धा 
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हिट् हो गया अौर प्रीतम सेठ प्रीतमलार वन गये । 
लाखो कमाये मकान वनवा चिथ, इस्टेट वना 
डाली । 


: मैने सुनादहैकरि व्केके-वेक का धन्धा भी कष्ठ 


प्रीतम केरता रहा दहै] 


: अव क्यो पो खुख्वाते हौ उसकी । उसने कौन 


सा पाप नहीं किया? इंडियन पनर कोडमें 
जिने भी जुम दजं ह वे सब प्रीतमलार बखूबी 
कर चूका ह! 


: प्रीतम ने पैसा कमाया ही नही, जिन्दगी की रंगीनी 


कै मजेमभी पूरी तरह्‌ टूटेहै। बुदपिमें भाईने 
तीसरीशादीकीयी, दो के रहते हए । 


: मगरसागेका हाल मुक्षसे धूषछछो वेह दिक ख्गा 


वटी किसी त्तीसरेसे। कहते हैँ इसी शोक मैं 
सेठ प्रीतमलाल का हाटं फेल होते-होते वचा । 


; रेस्े बापकाबेटाभी बफलातूनदहो, तो इसमे 


ताज्जुवदही क्या? गातल्टन भौर गोडाड ने बताया 
है किं नैत्तिके बुराष्योकीजड मेँ यह पैतुक 
संस्कारदही काम करते सुनाहै परेशका 
चरित्रि श्ुरूसेहीश्ष्टदहै। 


: श्रष्ट 7? महाश्चष्ट कहौ मतो उससे हाय 


मिलाने के बाद साधून से हाययोताहू कि कहीं 
उप्तके जपरेसमेरेः चर-आंँगनेन कल जाये ` 


११०५ वे उसे नहीं रोक सके 


उछ दिन जव वह मेरे घर षार्टी में विना बुलाये 
हीमा धमकाथा, तवर्गे कुछ वोल नहीं सका) 
मगर उसके जातेही सारे धर के फशं सात्रुन- 
सोडेसे धृल्वा ठउकियेर्भने। सोचने की वात 
दै माई कि नेतिकताकी कद्र हम नहीं करगे, 
तो क्या भौर करगे ? 


वर्मा : वाते वित्कुल ठीक कहु रहेहो) 
शर्मा : हां, दस वात को छेकर दो मतहोहीनही 
सकते । 
चुग्घा : तोप्रामिस्रकरो किं आज से परेश्च का बहिष्कार । 
वर्मावद्षर्मा : (एकसाथ) हा, हां, वहिष्कार विकल 
बहिष्कार । उसके पाक्ष फटकंगे भी नही, उसके 
सयिसेभी दूर रहेगे, गौर वह॒ आयामी, तो 
सिसे बातत तक ने केरेमे | 
(कारके मनने की घर्‌-धर्‌ बाषाज, भोपू कान्द! फाटक 
का सुकना, गौर जोधपुरी जृत्तियो की हल्की पद-चाप की घ्वनि) 
वर्मा : लो परेश मा गया। (तीनो काल्लटकेके साथ खड 
होना , तथा एक साय बोलने की आवाज) आदएजी 
परेश साहव, गुड इव्निग । 
चुग्धा : (निहायत न्मी षे) बड़ा इन्तजार करवाया मापने । 
परेश : (नद्लीली मावानमे) जो मजा इतजारी मरै, 
वस्छेयारी में कहां ? क्या करे यार चुरग्धा, निदा 
रानीनेदैरकरदी। तुमतोजानतेहीहो, कि 


४ 
<4/ 


वर्मा 
परे 
चुरा 


परेश 
चुग्धा 


शर्मा 


परेद 


परेश 
वर्मा 


शर्मा 


१११ 


जौरत बनाव-सिगार में उतनादही वक्त जाया 
करती है, जितमा सुबह का बा चादि फिर 
से आसमान परे आने मे । 


: यह्‌ चाँदकी बात भी आपने खूब कही) 
: वगम ्चादहोतो चदिहीत्तो याद आयेगा। 
: [अरशंखा के ज्हनेभे) परेश वाद्र आपकी जिन्दगी 


भी कैसी गीतों भरी कहानी है । 


: हैही नही, र्हीदै, है मौर रहेगी" 
: क्ण रोमान्टिक्‌ तवियत पाई है भाषने ? 


: जिन्दगी का खत्फ केना, तो वस कीई आपसे 


सौखे । 


: बस्त यही ती सिखाना चाहता हूं तुम्हे । अपनी 


जिन्दगी तौ नदी का बहमवदार पानी रहै, जी 
किनारे कीर येख से मटेचमेन्ट रखता है, हर 
फूल से मोहव्वत करता है मौर क्षण भर ठहर 
केरे भागे निकर जाता है । 


(दीवा धष्ौीसे७ वजन का शब्द, साति बार टन्टन की भदाज) 


: छेटहो रहे ह यार, मवे चरो भी। 
: पर, जपतो निशाजीके साथलजारहैटै? हम 


लोग स्या करेगे आपके साथ जाकर? ओर 
शायद, निशाजी तो मोटर मं बंठी इन्तजार 
कर रही ह आपका) 


: हां भाई, दार-मात में गख चन्द क्यो बनं हम 
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परेश 


चुग्धा 


शर्मा 
परेश 


माय 


वै उसे सही रेक सफ 


लोग ? 


: अरे यार तुम भी निपट गधे हो, तुम दूसरे बाक्स 


मे वंठ जना, सिनेमाही तो जानाहै। चुग्धा 
तेरे पास कारनहीदहैना। चलमेरी कारमं 
पीले बैठ जाना । प्र हुराभलौर, भुन, पापाजी 
से जाकर मत कहना । बेकार चित्खायेगे । 

(बड़ी अनुनय से) क्था बत्ति करते है, पररश- 
कूमारजी । माप जै कितनेदही रर्दसोके साथ 
रहा ह । मेरी बततो र्म दीवाल कोभमी नहीं 
सुनाता । इतमीनान रिण आपके पापाजी को 
विककूल खबर नहीं लगेगी । 


;: प्रजा कहाँ रहै है हम सव.“ ? 


: वुमन इन ल्ब्हमें। वेटापषड़ारहै? डी° एच 


लारेन्स का उपन्यास फर्स्ट श्ेही देखना है। 
निश्चाको जल्दी घरणजो जाना है? (सडक की 
कारसे मवाज, पिके मोषू की फिर एक महिलाको) 
परेश आभोदेरदहोरहीहै, वी ञारगेटिगदू 
लेट । ““““^“ (सके जाने के पद.चाप, मोटर जने 
की फिर वही धर-षर, फाटक दुलने, बन्दहोनेकी 
आवाज) 
{संगीत्त) 
(राहत के मावे ठे) चकते गये । 


बाय का सन्हा ख्टका : थप वे चठे गये ? 


कत्ते ११३ 


॥ 


बाय : हारे“ भभीतो णये । 


माय काक्ड्क!: दापु,ये लोग कैसे बदतमीज हैँ ? भपको 
बाय कहते हु? मनि षडादहै, कि बाय का मत- 
च्वहोताहै क्डका, तुमतो वाप्‌ बहुत चडेदहो, 
फिरये क्ोग बाय क्यों कहते है? 

वाय : यहकृो हैरे `^ न बोलने छा तमीजन 
वात करने का। एक दूसरे कौ निन्दा पीठ पी 
करेगे, ओर सामने आने पर पात्तू कुरो की तरह 
उसका तलुभाचदिगे। त्‌ इन र्त्तोंकी बात 
न सुना कर । 


बहादुर 


पाद्र-परिचय 


विक्रमसिह्‌ 
शेरसि < पुरुष 
धर्मा 


चिली, दीला : स्तिया 


[मोटर चलनै कौ मावान) 
विक्रम : बात उन दिनोंकीरहै, जब म असाममे था । 
(एकं तेज धुमाव को स्वर) 
चटी : मरे,रे, मोटर कोतो अपटेसे चक्कर दिखा 
रहै ह जैसे रेड~स्टार सर्कस का जकर । 
शीखा : या फिर जैसे आप इरी की मोटर~रेसमें षां 


ले रहैही) 
क्िठी : सुनाहै विक्रमनेरेसमे फस्टंनम्वर पाया था। 
दर्मा : मनेतोसुनाहै, विक्रम मोटर-रेसमे भागदलेने 


वालोकी मोररघोपा करताया। उन्हु देखः- 
देख कर बेचारा कु मोटर भगाना सौख गया 
है \ 
(एक हषी का समवेत स्वर्‌ । दहस चमगदिडकी पर फटफटानि 
की सावाज) 

शला : (सदमते हए स्वरस) मौह, यह्‌ षया ? 

सोरसिह्‌ : चमगादड थी मंडम 1 

र्मी : तुम भोक्याडर गई मढम? कहौ चमगदिद्‌ 
भी चमगादडरै डरती रहै! 

(चिर क्ती मोरमेटहमने दी आदा) 
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विक्रमे 


शर्मा 
विक्रम 


शर्मा 
विक्रम 


लिखी 
विक्रम 


वे उसे महीं रोक सके 


: हाः तोरम भआकाम की वत्ति कहरहाथा। तुम 


मेसे तोक वहाँ गया नहीं क्या बताऊ, 
वहां के जंगल इतने धने होते हु कि हाथ को हाय 
नहीं दिखता भौर पैरों को पर । 


; सौर न आंख को आंख) 
: चांदतो उन जंगछोंमे कमी श्चंकता भी नहीं 


किं कही उस वियाबानमे खोन जाये । कनं 
वेनर्जी कोत्तोभाप जनतेहीरहँ। वे मेरे उन 
दिनौं पड्ेसी थे। 


: याने जगरलमें पडोप्तीये? 
` हां यारजंगलरमे ही, जहां उन दिनीम रहता या। 


पता नहीं कंसे एक रात उनकी रीढृ मेरे 
ददं उठाकिं वे चीख उटे। मजवुरेन मुञ्चे जीप 
लेकर डाक्टर बुशने को दौडना पड़ा 1 


: डाक्टर कारतो वेङी दुर होगा । 
: हाँ, बडी दूर म डाक्टर कोकेकर छीट रहा 


थाकरिं जल्दी कै विचार सेर्भेने जोजौरसे 
एवपीकेटर पर षर रखा- 
(गादीके क्षटकालेने फी भावन) 


समवेत स्वर: अरेरे, विक्रमक्याषागंलहो ग्येहो । 


विक्रम 


शर्मा 


: भज तोक्ैर वेच गये, शायद कोई पुण्यात्मा 


इस फारर्मेवठादहो। 


: तुम मेरानामस्पष्टस्पसेक्पोंनहील्क्ते? 


बहृष्ुर 
च््टी 


विक्रम 


शर्मा 
विक्रम 


सर्मा 


विक्रम 
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: ठीकतोरहै, शषर्माजी से अधिके पुण्यात्मा कौन 


होगा जौ बिना नहाए भामकलेटकोष्ठृते भी नही? 


: पर उक्त दिनतोमेरी जीषमे शर्मा थानहीं। 


सलिए जीप पेड मेंटकरा कर ही मानी। 
खंरियत यह थी किन मूज्ञे चोट आई, न उक्टिर 
को! पर णाड़ी बुरी तरह जिगड़ गई थी। जीप 
कौ चिहाजा, वहीं, छोडकर" । 


: भाग खड़े हुए 1 
: अवे भागता कंसे ? मेरे साथ था डाक्टर, जिसका 


नाम जहां तक मृजे यादे आ रहा है, मेकजी धा, 
भारी भरकम था। 


: तुम कौनसे दुवठेहो। विक्रम उफं एलीफंन्ट 


तो तुम्हारा सदियों से चला आयानामदहै। 


: जो कृछभीही। मेकेजी भी इतना मोटा था, 


किं उसने अपना भारी बेग उठाने मेँ असमर्थता 
जाहिर की । लिहाजा वहु वेग र्म उखाकर पैदल 
ही चलने लगा | कृ्ठदूरही चला होगः किएक 
दह! सुनाई दी । स्पष्टहीशेर रज रहा था, 
हमसे कृही फुटको दूरी एर । मेकेजी त्तो 
इतना घवरा गया क्रि उसका हाटं फल हीते-होते 
वचा । मगर र्म तनिक भी नही घबराया। हम 
दोनों एक क्षाड की गाडमेंषशछिपगये।! जैसेही 
शेर हमारे पास से निकला मै उचक कर उसकी 
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शर्मा 


विक्रम 


लिखी 


शरसिह 


वे उसे नहीं योक सके 


पीठ पर सवारहो गयां भीर उसका गला इत्तमी 
जोरसे दाया कि वह्‌ वहींढेरदहौ गया! 


: विक्रम यदि तुम्हारी बातत ससचर, तो मुम 


आज इमी मोटरमे श्यी वक्त इन प्रतिष्ठित 
न्धक्तियो के सामने, शेयेकाश्येर' का चित्रान 
देताहूं । 

(देसी) 


: उमी रातकोहुमें एक ओर मुसीबत करा सामना 


करना वाको रह ग्या था। उस संघं से धवरा- 
कर्म डाक्टर के साथ वृक्ष के नीचे वंठ गया, 
सुस्ताने के च्ि। भमी मिनेट भी नहींहृए 
थे किएक विद्याछकाय सपं हमारे पास आकर 
पफकारने कगा । डाक्टर तो फिर घवरा गया । 


: बेचारा क्टोराफामं नही खाया होमा, नहींतो 


सपं को संघा देता। 


: मैने जाव देखान ताव, तुरन्त ही षाप्चका एक 


विशाल पट्थर उठाकर सर्पं ¶्र इस तरह फेका 
कि उसका कामतमामदहौो गया। 


: वाकं तुमने मपने नामके मनुरूप ही काम 


# षै 


किया, विक्रम । 
मुक्ते तोख्गतादहै, कि विक्रम हरमे चक्रम वना 
रहा है। मे अपने सादे को सच्ची कानी 


सुनाता हु, सूनोमे ?. 


बहादुर 
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सवेत स्वर : जरूर, जश्टर 1 


शेर्षिह १ 


दर्मा 


शेर्सिह : 


शर्मा 
शेरसि : 


शर्मा 


एक दिन घनघोर वरसातदह्ो रहीधी। वसी 
बरसात मने गाज तक नहीं देखी । उस बरसात 
के साथरही अमावस का धना अंधियारा या। 
एते मे मुषे एक मादमी नै अकर खेवरदीकि 
हमारी घुडंसाल तक शेरके निश्ानहै ओर 
वहु एके घोडे को पकड़ कर, उठकर गयाहै। 
मामे को गम्भीरताको देखकर यने उसी वक्त 
मेर काषीछठा करने का निश्चय किया। मैने 
तुरन्त अपनी पचासों गज मार वाटी बन्दूक 
संभारखी 1 बन्दरक इत्तनी बड़ीधी कि उसमे 
बहुत वड़ो सादज कौ गोली लगती यी । 


: फएूटवाछ से वड़ीत्तोम होगी । 


(समवेत. देष) 


भनसुन भीशर्मा। पैदरहीर्मने उष शिकार 
का पीछा करने का चिश्चयं किया । चरुते-चरते 


: हिन्दुस्तान से बलूचिस्तान पहुंच गये । 


नहीं सुनाता, नहीं सुनाता हजारे बार गरज 
होतो सुनौ। 


: अबे कहो मी । न्वरे मतकरो) तुम्हारे नाम 


के साय नखरा मेरुनहीं खात्ता ।र्यनेतो तुम्हारी 
छकीग-मार चाल की तारीफ हीतोकीदहै 
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लेरसिह : 


शर्मा 


ेर्सिहं : 


लिली 
शेरसिंह : 


श्रीरा 


वे उसे नहीं सेक पके 


ओर किर तुमः दहस कटनी को पचा मी नही 
सकोगे । कही पेट मे ददं होने लगा तो आस-पास 
डक्टर्‌ भो नहीदहै। 

चलते-चलते म जंगली इल्वान भरे रास्ते परर 
अ गया । फल्यं इतमीथी कि पैर जमाना 
मुदिकल हो रहा था। लिहाजा रायफरकोरमैने 
हाय मे पकड लियावचारोहायर्परों पर चलने 
ल्मा। 


: वक्रि, यार तुम उप वक्तशेरकौही चारू च 


रह होगे । 

सिमरा तुम द्यते तो होप्त-हवास भूम हौ जते। 
हाँ, तो चलने कै कारण अचानक मेरेहायकी 
राग्रफल छट गई भौर पेड़ पौधों से उलक्षती, 
टकरती गिर ग्ट, कोई सौ फिट नीचे गारमें। 


: तो तुमने लौटने की कोरिश्च की होमौ । 


रौटना नामुमक्िनि था । उस अंधेरे मे भीर्भैने 
नीचे अप्रनी गिरी चन्द्रक को देखने की कोशिदा 
कौ । अचानक चीखते उल्लू उड गये। मौर 
पत्तियों कौ लड्खडाहट बढ़ गर्द । जरेही मैने 
सामने देखा, तोरम एक वारर सन्न रहुगया। 
साभने एक ७ फिट लम्बा चीता जलती खोस 
मुञ्ञे धूर रहा था] 


: बापरे, वाप ! 


बहादुर 


रोरसिह : 


च्ली 
श्चेरसिहि : 


शर्मा 
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मेरे देफते ही वह सिकुडा । उसका सिकूडना हस 
बति की निशानी थी, कि चहु उषछछकर हमा 
करने वाखा है। मेरे पाक्त उस समय हथियार 
के नाम सिफे हिकारियों का चार्‌ बच रहाथा। 
जसे ही चीता मक्ष पर ल्पका। मने उसके कण्ठ 
मे चाक्‌ भोक दिया, ओर चीततेका कामत्तमाम 
होगया 


: शेरसिह्‌ तम सच कहुरहेहो? 


तो मैडम क्या आपको मेरी यातमेष्षंठं फी गंध 
ञआरहीदहै। म सोह अने सच वतारहाहु। 
हकीकत" ^^" सिफं हकीकत ही बयान कर 
रहाहू । 


: यदि अपं लोग कहंतो बन्दा भी मषने कृष 


संस्मरण सुनये | 


समवेत स्वर : अवश्य, अवदय, प्रोफेसर । 


सर्मा 


विक्रम 
शर्मा 


योरसिह : 


: सज्जनो, अको सुनकर शायद ताज्जुव हो, 


मगर यहु सचटै कि गने एकत कोजूतै 
मारे है। 
(ममवेत सी) 


: तुमतो टप रुस्तम निकले, र्मा । 
: सिफं ३६५ दिन पहिके की यह्‌ वारदातदै। म 


दोरगांवं गया था घूमने, किरनै कै क्तिएु | 
दोरर्गाव, यद्‌ कौन सी जगहर? 
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र्मा 


ठख्ी 
जमा 


शीला 


दामं 


वै उसे नहीं रोक सके 


: यहां नका नही है । नहीं तो तुम्हें समज्ञाता। 


इतना समज्लो कि दोरगाँविके जंगलमेशेरोंका 
शुण्ड एेसा ही घूमताहै जैसे गविमें गाय भेस। 
म ठहरा घुमक्कड आदमी । एक दिन कू एषा 
ही मनम आया कियोररगांव के जंगल तक चरखा 
जाय । लिहाजा मै अकेलादही चल पड़ा । कुष्ठ 
ही दूर गयाधाकिएकखेत मेंमट्रोंकी फली 
मृक्षे दिखाई दी ।र्म मटरों का बड़ा शौकीन हू । 
सोचा २०, ३० मटर की फल्िांही तोड़ल्। 
खाते-खात्ते घूमने मेँ मजा जायेगा ! लिदहाजारमे 
खेतमें घूस गया। सेतमें मुञ्षे उस वक्त कोद 
दिखाई नही दिया । सेतमें कू ही ञन्दर रम 
दासि हमा था कि मृञ्ते सामने एकं तेवुंभां 
स्थिर-भाव से खड़ा भजर भाया । विश्वासं 
कीजिये, अपने तो होश वासर गुमहो गये} 


; हां फे तो नही हुमा ? प्रोफेसर । 
: हार्ट कटो जातातो भाज गाप यै वाते करने 


का सौभाग्य कसे पाता, मैडम । मगर यह्‌ वात 
जरूर टै कि हारं फेठ होतेति व्च गया । 


: तो क्या तेदुए ने बापको ब्राह्यण समक्न कर छोड 


दिवा? 


; वही सुनारहाहू। तेदुमातो सामने खडा था, 


मौर अपने राम के पास हयियार नाम की कोई 


बहादुर 


लीला 
शर्मा 


ल्िदी 


शर्मा 


[र 
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चीज नही थी । चक्‌ भी नहीं| मने नाल्दार जूते 
पहन र्खे थे ।तेदृए फो भमाने के किए भने एक 
के बाद एक दोनों जूते जोरसे फक मारे, मौर 
आल मंदकर लड़ा रहा) मते सोचा यत्तो 
तेदुभा भागही जात्ताहै जूते खाकर, या मृङ्ञे 
खत्म कर डालता है } जव पच मिनट तके तेदुए 
ने मृञ्च पर कोई आक्रमण नहीं किया, तोरन 
यह देखने के लिए आंख खोी कि वह्‌ भाग गाया 
हैया नहीं? 


: तुम्हारे जते खाकर भी वह्‌ नही यागा? 


नहीं मेडम, वह्‌ बही खड़ा रहा, न अगे बडान 
पी । मृञ्ञे शंका हुई, तंदुमा वेहश्च तो नही हौ 
गया ? 


: तुम्हारे जृतोँं का स्पशं पाकर वह जड तो नहीं 


हो गयाथा? कृते रहै यम की पादुका के स्प 
से पापाणं अर्हित्या वन गयाथा। तुम्हारी चरण 
पादुकां का स्पश्चं पाकर शायद तंदुमा पाधाण 
घन गयाहौो? 


: तुम्हारा कहना ठीक है, छली । इस केलिकाल में 


भी ब्रह्मण का प्रभाव अक्षुण्ण! मेरे जृूतेके 
स्पदामा्र सेर्तेदुभा पाषाणतो नहीं क्कडीका 
खिखौना जरूर वन गया} कमे कमर्मेतो 
यही मानता ह । मगर कम्बख्त किसान कहीं र 
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मा टपका उसने वत्ताया कि वह्‌ हो जानवरों 
कोडराने के लिए खकड़ी कादढांचा खडा कर 
दिया गयाया। 
(सव हेसते है) 

गीला : मानते हैँ मई आपके शिकारको याने तैदुएु पर 
जूते कीमारको। 

क्कि ` मृक्े ख॒शौीदहै करि आज इस मोटरमें विक्रम, 
दो रसिह्‌, शर्माजी जसे वहादुर एक साय ्वैठेरहै। 
हमारी इन्दौर से ग्वालियर तक की यात्रा इनके 
कारण निरापद रहेगी । इनके होते हुए नतौ 
कोई जानवर हमे हाथ लगासक्तादहै गौरन 
कोई डाकू । 

विक्रम तथा दरर्िह्‌ : बित्कृर सही फरमा रही हो । पचास 
डाकूभो से हम अकेठे ही निपट सक्ते है । 

शर्मा : यहुतोटीकेदहै, मगर रास्तेमेये लाड कैसे पड़ 
ह? 

(माडो सकने, का शब्द, कुछ मादमि्यो के षैरों को आवाज) 

एक आवाज : दैन्डस अप" -हवियार हमारे हवा कर दो- 
मौरजो कृष मालहो सामनेरख दो। यदि 
तनिक मी गडबड की तो भून दिये जाभोगे, गौर 
लां क्षेरोंको खानेके लिए मारमें फेकदी 
जायेगी । 

(एक भिनरं की स्तन्धता) 
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विक्म : अआपलोगौंकी बर्तेहमे मंजूर} ठे खीजिए 
सव कु । 
(संगीत तथा कृछ्षैरोके जाने कौ मारी भावाज) 
शर्मा : सोरिकारीतो खुद दिकार हो गये। 
लिखी : विक्रम तुम्हारी भरी बन्दूक धरी रह गई, भर 
ये छोग सबर्माल माररे ग्ये। 


शीखा : रसिह तुम्हारी बहादुरी बताने का इससे अच्छा 
मौका कव मिकेगा? अभीभी वक्ते, पीठा 
करो । 

शर्मा : विक्रमं ओर कैरिह तो वहाद्र लोग रै, बोलते 
नही, करके वताते ह । बाकी मंडम भाप मृल 
रहीरैकि हम खेम सिफं याच्ना करने निकले रहै 
किसी का पीछा करने नदीं । 

विक्रम : एेसीबतिनहींहै। देसी बात नहीहै। महन 
लुटेरों को छोडने वाला नहीं ह । पोलिस सुप- 
रिनच्टन्डेन्ट मेरा गहरा दोस्तहै, मँ इन लोगों 
को ठीक करवाकरही छोड"गा } 

लेरसिह : पुलिस यदि इ्हं पकडने मे नाकामथाव रही तोरम 
इन्हे पकड़कर बताऊ गः । 

शमी : ओर अगर आप सव वात-बहादुर नाकामयावे रहै 
तो बन्दे को कहएगा । 

(समवेत हंसी) 
विक्रम : टादइमक्याहुमाहोगा? घड़ीतो लुटेरे गये 


शेरसिंह : 
शर्मा 


वे उत्ते नहीं सोक सके 


वारह्‌ बजे होगे । 


; छीकं है*.०.०.... बारह तो वज ही गए । भौर दोस्तौं 


म सोचताह कि आज आपको जो नुकसान हुमा 
है उसकी धूति कछ अंश तक ट्‌ एडब्हान्नर'“"“" 
मेगजीन में छेख लिखकर पूराकरनेकी्मे कोिश 
करूगा। चिअर अप हैन्सः-- "मौर बहादुरोः 
शुक्र करो उस गाड का जिसने कूमारियों के वस्त्र 
ओर विक्रम की मोटर को लृटजाने सरे बचा 
च्या। अवतोहमें फरो जाना चाहिए नही 
तो इस मनहूस रोड पर न जने कौन-सी मृसीवत 
फिर खड दहो जायेमी । 
(मोटर स्टाटं होने कौ मावाज) 


पापी सपने माप मर गया 


महेशराम 
जमनाप्रसाद 
बुद्ध दवर 


वेनी 
कालूराम 


पान्न-परिचय 


गाँव के व्यापारी 


एक भावारा जसा भादमी 
तादडीखाते का मालिक 


दृश्य ~ गरव के मन्दिर का भीतरी भाग 1 दिव्य स्थित है। उष्के 
बाहर की दाखान । टट मौर छदरि्यं पड़ीहूईहै। ठंडका 
मौसम दहै, दसकिए एक स्िगदी जरु रही है । जिसके भास्तपास 
महेश, जमन भर वुद्धदवर बैठ । 
(संघ्याक्रा समय) 
महेश आदिकी पौ्कतो करीवन एक जसो है मगर देसनेसे 
महेश जरा बहमन्य जा प्रतीत होता है। जमना एक सीधा-साधा 
व्यक्ति नजर भतादहै, तथा बुद्धश्वर विचारे इबासाख्य 
रहा दै । बेनी दाखानसे वाहरकालू से बातमें ल्माहूमादहै। 
कालृराम : (किक इए) कह दिया न वेनी, माज तुज्ञे ताड़ी 
नही मिक सकती 1 मेराकहूना मनो तोर 
ज(ओ, ओर आराम करो । 
वेनी : माक्लिक, कहू तोरहाहु, कल पैसे ठे केना। 
कालू : सून किया वावा, सून लिया! प्रर मृक्षे तुम्दारा 
। कटूना नहीं मानना । फिर". । 
वेनी : (गृष्चे में) खूसट कही का । 
(बेनी पैर फटक्रारते हए जाता दिखाई देता है भौर कालू दालान 
मे भ्रविष्ट होता है) 
महेशश्च : आपने टीके फएरमाया । उसने काफीपी ली > '., 
जमना : परदेखोतो, फिर भी केसा जम्‌ के घल 
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वे उसे नहीं रोक सफे 


क्यों बद्धेशवर ? 


बुद्ध रवर : (जैत नीद में जागकर) कीन, अच्छावेनी, तो 


काल 


महेश 


काल्‌ 


महेश 


खद उससेतंगरभावचुकाहू । हमेश्ला मेरी दूकान 
के आस-पास किसी फिकर में घूमा करतादहै। 
भाज सक्को भी जने मैने दूकान वंद की, वह 
सामने खड़ा था, बडी मदक से भगाया । 

{फिर विचार मग्नो जाता है) 


: मरे नशल्ची है । उक्षसे डरने कौ जरूरत नही । 


मृक्षे तो उस पर रहम आतारहै। क्या करू, 
भगवानने रेसा गंदा धंवामृह्लेदियाहै। येद 
के खातिर सव कुष्ठ करना पडतारहै। परम 
चाहता ह कि बेनी जसा मादमी मेरी दुकान पर 
न भवे । कम्बस्तको एक माससे देख रहा हु । 
दिन प्रर दिन विगता ही जाताहै। ¶ता नहीं 
कहां से पसा बताह? 

: बनिगडाजातादटै? राम राम।१र वहु भीयेचारा 
व्याकरे । लेदेकेदुनिांमें उस्काएकहीतो 
दस्त था छृपाराम 1 वह भी उष जुदाहो 
गया । गम गलत करने को पीता होगा येचाया। 

: तुमने ठीक कहा । मगर भार्हमरे, पीनेकीमी 
तौ कोई सीमा होती दै। 

: हौगा यार, मगर आज ठंड कष्टकः कीषड 
रही है । 
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बुद्धं श्वर : 


महे 


युद्ध श्वर : 


जमर्ता 


कालू 


बुद्धे श्वर : 


॥ 8 


महेश 
जमना 


वे उसे बही सेक सके 


आखिरचोनेमीतो जिसमें बुदधेद्वर भी था, 

उसे मुजरिमपायाथा। 

(उद्विन-सा) मक्षे तो घर जाना चाहिए, घरक 

चाभी नेरे पास नहींहै। शायद पडोप्ती कोदे 

आयाह या मौर कहीं रखकर मूर गयाहू । 
(उठने का यत्न करता है) 


: तो इसमे घबरानेकौ क्या बात? तुम्हार 


घर लूटने को कोई नहीं आत्ता । (जमना कौ भोर 
मूखातिव होकर) प्रर कृपाराम परतो मक्षे कभी 
दक तक नही हूना कि वह्‌ कभीमभी क्िसीकौ 
भी हत्या केर सकता था । 

वात अजीव भलेहीक्गे। परजो पुरावे हमारे 
सामने पज्च किये गये, उपमे तो उसका हत्यारा 
होना पूरी तरह सिद्ध हौ गथा था। 


; पुरावेतो खेरपेशक्यिही गये होगि। 
: वेनीतो कृपारम का ही दोस्त हैन । आज कह 


रहा था उप्त जज ओर उन तमाम पचो को मौत 
के घाट उतार दंगा, जिन्होने छेषा को सजादी 
दै। 

कंसी उटपर्टाग वति करने लगा ? क्या उसका 
सिरफिरगयारहै? 

दाराव पीनेषरतो बमादमी वहकताहीरहै। 


; पर काटूराम के कह्ने से तोदेसा खगताहैकि 
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बुद्धेश्वर : 


महश 
बुद्ध श्वर : 
काल्‌ 


जमन 


बुद्ध श्वर : 


महेश 


जमन 


वह उसकी वहंकमात्र नहीं है । 
(काते हए) कहीं बेनी अपने मन कौ बात न कह 
रहा हौ । 


: हो सकेता है । 


इन रारावियो काक्या? 


: पर इसमे, तुम्हारे घराने कीक्यावातहै? इन 


दरावियों की वकवासकोर्मै खूब जानताहू । 
इनर्मे कृष दम नहीं रखा । (कुछ देर चष्पौ) मुक्षे 
लगतादहै कि वेनी फिर भायेगा) एसे आदमी 
भूमै कतई पसन्द नहीं} म सले को मवं रत्ती 
भर शराब नहीं दैने वाका, म मंदिर भायात 
यहां पर भी पीछा नहीं छोडता। 


: ठीक कह्‌ रहे हो, नदो मेँ धुत्त अदमौ भूत ज॑स्ता 


होता है । क्या माम क्या कर गजरे ? 
(जेते अद्ध जाग्रतत अवस्थया) मैने कृपा को भाज 
सुबह देखा था, मगर उसकी सूरत मे वहं विखकूल 
निरीह आर नादान नजर मारहाथा। 


: भने भी कमी कल्पना नही कीकिकरृपा जंसा 


आदमी रेता घृणित काम केरे कोसोचभी 
सकता टै ? 


: मगर कृपा मौर बेनी की दोस्ती भी आदक्षं थी। 


हमेशा साथ रहते थे, खाते-पीते, उठते-वैरते, सोते 
जागते १ *““^--भन चलना चाहिए, राव वहत हौ 


१३६ 


वे उसे महीं रोकं सके 


गई है) (षोडेकौटापकी मावाज) मगर यहां 
इतनी रात गये धोड़ं पर कौन मा रहादहै? 
देखी, देखो. उसके हायमें तलवार जषा कष्ठ 


“ चमक रहै । (बुदधंष्वर के चमकने-डरनै-उचकने 


वुद इवर : 


जमना 


बुद्ध रवर: 


कौ चेष्टा) 


: वाकई, इतने रात गये कौन भा सकता ह । परन्तु 


बुद्धं दवर तुम कथो कपि रहो तुमह कोई खतरा 
नही है। 

भई जतो मृक्षेन जानेक्थों उरल्गरहाहै, 
मेरातो घर तक जानाम मूर्हिकलदहै। 


: घवबराभो नही, चित्त को स्वस्थ रखो । स्च वातत 


तो यह॒रहैकि तुम्हं आज वधघ-स्यल पर नही 
जाना चार्हिए था । 

(कापते हए) म तुम्हे सच कहता ह, मनि कृपाराम 
के छार फन्दे से मरते हए देखा है, । 


(महेश भौर जमना एक दूसरे कौ गोर देखते हैँ) 


महश 
वुद्धश्वर : 


जमना 
महश्च 
आगन्तुक : 


: अच्छा! 


हा; फन्दाही था, छाल फन्दा । मरनेषरभी 
एेसा केम रहा था, जपे वह धूर रहा हो". 1 


: धूररहाहो? 
: क्या बातत करते हो ? (षुडसवार का मागमन) 


क्या कडकेकी ठंडरहै। (हाथ सेकता है! महे, 
जमुना, कालूराम, भगन्तुक कौ भीर दैवते द । ठंडी 
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महश्च : 
जमूना 
वुद्धश्वर : 


महश्च : 
जेमना 


आग न्तूक : 


भगन्तुके ६ 


मरै 


ह्वा का एक क्षोका वाता है।) 
है भगवान ! 


: (दति किटकिटाकर) ठेसा जाड नही देखा ¦ 


(आगन्तुक से बातकरनेह्ी वाला है किं अधं निद्रित 
्वस्यामे) फन्दे मे कंसी-कंसी दोधूरती हुई 
सले ˆ" 'हुटभागय““-निरषराधी ऊषा । 

व्या कह रहा है? 


: शुद्धे श्वर, भई चिन्ता मते करो, (महेश की भोर 


आल से इगारा करते हुए) लगता है कि यहां आने 
के पहिले मेही माई भावुकता सेभरा था। 
(आगन्तुक से) बड़ी भषेरी रात है। 

हा, गाई, मै समन्ञताहू मैने भाप कोगो को कष्ट 
नही दियाहै। क्याकरता, ण्ड कड्केफी है, 
सिग देख करक्किजवि की श्छाहोही गरदं) 


: इसमे कष्ट की क्यावादरहै, मह्य, यहुतो 


मंदिरदहै। मेगवान के दरार में प्रत्येकके च्वि 
जगह है। भौर यदि यह्‌ जगह हमारी मौ होती 
तोभी हमको टे वक्त में वुम्हारी पहायता 
केरतरे मे प्रसन्नता ही हत्ती । इसल्ि कोच को 
जरूरत नेही 1 

मै जाप कोयीका आभारी हू । ~पही भास-एास 
कर्द गीवहै- दैन? 


: हा, यदह पासहीतो गाद है । ंगमनेर। 
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अगन्तुक : 


महश 
जमना 


आगस्तुक : 


महकल 
आगन्तुक : 


मदेश 
आगन्तुक : 


वे उते नहीं रोक सके 


तो आप यहां एक ठेते आदमी को जानते होये 
जो वहिरा भौर शायद गशुंगाभीहै। 


: एषा मादमी तो हमारे गांव मेँ नहीं है । 
: मगर एक एसा भादमी जरूर टै जो महान 


शरावीदहै। 
तो यही आदमी होया 1 इस आदमी ने मृक्े रेषा 
अनुभवे दिया जो भाजनम यादे रहेगा । 


: कयो, केया बातथी ? 


जहां तक भ जानता हू, पहिे पहल वह सङ्क 
के वौचो-बीच चलछरहा या, घोडेके टापको 
ध्वनि भी उसे अपने रास्ते से नहीं हटा सकी । 
आपतौजमेते हीह कि रास्ता कितना सकरा 
है, फिर एकदम से भागते हए घोडे कौ रोकना 
भी सम्भव नहीहै। भ सोचरहा थाक्रि पु 
अषदमी धोड़ेके नीचे नभाजयि। परजैयेही 
घोड़ा नजदौक माया, बह आदमी पूर्ती सेहट 
गया । पर दूसरे दही क्षण देखता ह कि वह॒ फिर 
सडक फे वीचोगीच चल्रहाटै) मेरेषोड़ेका 
धक्का मीषशषायदयखउ्सेरुणहो! मगर वहु मल. 
मस्त होकर चरता ही रहा । 


: बदे ताज्जुब की वातै { आपत क्या क्रिया? 


म क्या करता । मृक्षे ल्या कि कोई शरावी जंघा 
था। या फिर कोई बहरा, शुंगा । मगरहां यादं 
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जमनता 
अा6९ 


बुद्ध श्वर : 


अआ 
महश 
समा० 


५ | 


# कै 


॥। 


आया, वह गंगा नहीं था । वह फुसफुसा रहा था, 
भानो अपने ही से बाते कररहाहौ। 

(उत्सुकता से) वहु क्या कुसफुसा रहा था ? 

वहु कहु रहाथाकि कृपाराम को फ़साने वाला 
आदमी बुद्धञ्वरहीहै। कृपाराम तो देवता था 
देवता । वह क्यो किसी का खून करता ? वह 
तीन बार दैवता कौ पूजा करता धा ओौरव्हमभी 
नहा-घो कर । उसमे गरीवो कै लिए भपना घर 
बार लुटा दिया था। उस्र फकीर को गण्डे बुद्ध- 
सवरने फंसाया था, क्योकि वृद्धंश्वर की वेई- 
मानी उस्ने देखे छी थी । उक्षे बृद्धद्वर 
को पसे लेकर न्याय वेचते देख लिया था। बुद्ध - 
श्वर जानता था कि कृपाराम उसकी पील खोल 
देगा । इसीलिए पूलिस सै भिलजुल कर कपये 
के-देकर कृपाराम को उसने फा दिया भौर 
मरता उखा । 

(विस्फारितनेप्रोषे) है, वहू यहं वक रहाथा? 


: हां । मगर तुम इतने चौक क्यों रहेहो? 
येही बुद्धक्वर है, जिनकी अप चर्चा कर रहे ह। 
: तवर तोरम वहो कृछभी भागे बोला था वह्‌ 


भी बतादं } 


वद्धेश्वर : (वेच॑नो वे) वत्ताओ, बताओ ) 
मरेश-जमना : (एक साध) हाँ, बताओ, जरूर वताभौ । 
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चुद्ध दवर ; (अत्यन्त घवराहट के साय} -कया कहा, बेनी ? 
आ० टहांँंवेनीदही) 
कालृराम : अरे हाँर्मैनेवेनीको उस दिनिचारू मे धार करते 
हृए देखा भी या । 
महेश : वेनी मेरे सामने चिल्कारह्‌ा थाकिजल्ददहीर्मे 
इस चाकू से हृत्यारे की हत्या कर डारूगा1 
जमना : मेरे सामने भी चह बडवडा रहा या -वुद्धदवेर्‌ 
मेरा चाकू तेरा दइंतजार कररहादहे) 
वुद्धेश्वर : (खडखड्वातो भचाजमे गिरते दए) चेः" "नी, ^" 
---क---पा---या--म। 
आ युदधश्वर को क्याौ गया? 
महश्च : (गाढ़ी सम्हारते हृए) अरे नाडी का पता नहीं। 
जमना : बुद्धैश्वेर भयसेस्तम्मितहोगयादै। 
आऽ : (हार लगते हए) इसका हाट फट गया) 
~+ (एकाएक बेनी का प्रवेश) 
`” तुङ्ते नही छोड़गा वृद्धोष्वर, चाहे बू 
मज ्मे कृपारामि का बदला केकर 
देखकर) क्या ? च्छा मया? 
जपने बरु से उसको खत्म कार 
र्ते हए) चो अच्छा हुमा 1 
म. देखे, तू जहाँ भीटो 
के प्रभाव से पापौ भपने 
रमृताहो जतदहै1) 


18) 
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बुद्ध इवर : 
: वही जौ वह व्यक्ति बोल रहाया। ग कसम 


वे उसे नहीं रोक सके 


: वह कह रहा था कि दुनियां कृपाराम को मपराधी 


समक्षे, मे नही समञ्चता, क्योकि सब बात मृ 
मालूम है 1 सचाईको मैने कितनी बार पुलिस 
के सामने रखने की कोशिशिकी। परवेमेरी 
वात भाने हीनहीं। नेसे कोई शरादी सच 
वोल ही नहीं सक्ताहो। ओर एक निरपराधी 
काखूने करवा करदह माने। न्याय का उन्होने 
गला घोटाहै। न्याय की आत्मा को अपने बटो 
के तके रौदारह। मै इस न्यायके नाम पर कसम 
खाताहु कि वुद्धश्वरसे कृपारामके खूनका 
वदला जरूर दंगा । बस मौका भर मि जाय । 
मुञे मौतका डरनहीं, मने दराव जरूरपीरै, 
पर न्याय की आवाज पहूचानता हु । 

(गिरती मावाजमे) यह्‌ क्या सुना रहो? 


खाकर कहता ह किनजो कृछर्मैने कहा है इसमे 
एक बात भी गलत नहींहै। उसने अपनी जेब 
से एक चाकू भी निकालाथा शायद न्याया, 
शायद श्चिकारियों वा चाक्‌ था} उसकी चमक 
से तो मेरी मांखे चौधिया गई मीर उसकी 
धार भी भयंकरयी, म तौ दहल गया! अंतिम 
वातजोर्मैने सुनी वह थी यदिर्मृने कपारामका 
वदला नही चल्ियातोमेरा नाम बेनी नहीं। 
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बद्ध श्वर ह 


आण 


(त्यन्त घबराहट के साथ) क्या कहा, बेनी ? 
हां बेनी ही । 


काटूराम: अरेहांरमैनेबेनीको उस दिन चाकू में धार करते 


महेश 


जेमना 


वृद्धे ववर : 


आण 
महेश 
जमना 
आण 


बेनी 


हए देखा भी या । 


: बेनी मेरे सामने चिल्ला रहा थाकिजल्दहीर्म 


इस चाक्‌ से हत्यारे की हत्या कर डाटृगा। 


: मेरे सामने भी वहु बडवडा रहा था -नुद्धं कवर 


मेरा चाकू तेरा इंतजार कर रहादहै। 
(ख्डखडाती आवाज मे पिरते हुए) -वे-""" "नी, 


ॐ क्रु" शै "पण ॥ 1 "र" १ श्द्ु 1 


: बुद्धश्वर कोक्याहो गया? 

: (नाड़ी सम्हारते इए) अरे नाड़ी का पता नहीं । 
: बुद्धेश्वर भय से स्तम्मित हो गेया है। 

‡ (हाय गति हए) इसका हाटे फेर हौ गयादहै। 


(एकाएक बेनी का प्रवेद) 


: आज मँ तुङ्गे नही छोडगा बुद्ध श्वर, चाहं कू 


भी हौ जाय, माजर्मै कपाराम का बदला लेकर 
रहुंगा । (उत गि देखकर) क्या ? चला गया ? 
न्याय कैः देवता ने अपने ब से उक्षको खत्म कर 
दिया ! (अट्टहास करते हुए) चरौ अच्छा हमा । 
कृपाराम, साधु पाराम, देख, तू जहां भीरा 
वहां से देख । तेरे तेज के प्रमाव से पापी भपने 
आप मर गया ¡ (लगातार देषा ही जाता है }) 
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आ9 


वे उसे महीं रोक सके 


: वह कहु रहा था कि दुनियां कृपाराम्‌ को बपराघी 


समह, मै नहीं समज्ञता, क्योकि सब बात मुत्र 
मालूमहै। सचाईको मैने कितनी बार पक्ति 
के सामने रखनेकी कोश्शिकी। परवेमेरी 
वात माने हीनं जैसे कोई शरावी सच 
वोल ही नहीं सकता हो । ओौर एक निरपराधी 
काखून करवा करदह माने। न्याय का उन्न 
गला घोटाहै। न्याय कौ मारमा को अपने ब्रूटों 
के तके रीदारै। म इस न्याय के नाम पर कसम 
खाताहु कि वुद्धद्वेरसे कृपारामके खूनका 
चदला जरूर लंगा । वस मौका भेर निक जाय । 
मक्षे मौत का उर नही, मैने शराव जरूरपीरै, 
पर न्याय की अगवाज पहूचानता हु । 


: (गिरती मबाजमे) यह्‌ क्यासुनारहहो? 


वही जो वह्‌ भ्यक्ति बोल रहाथां। म कसम 
खाकर कहता ह किजो कृषछठर्मैने कहा है इसमें 
एक बात भौ गछत नही दै । उसने मपनी जेब 
से एक चाक्‌ भी निकालाथा शायद नवाया, 
दाथद शिकारियों वारु चाक्‌ था 1 उसकी चमक 
से तोमेरी मांसे चौधिया गईं -जौर उस्षकी 
धारनी भयंकर थी, मै तो दहर गया । अंतिम 
घातनजोर्भैने सुनी वहु थी यदिर्मैने कृपारामका 
दला नही ल्याततोमेरानाम वेनी नही 1 


पापी अपने अपि मर गयां १४१ 


वद्ध श्वरे : 
भाण * 


काटूरामः 


महेश 


भेमना 


वृद्ध श्वर : 
आ 
महेश 
जमरना 
आण 


पेनी 


(अत्यन्त घवराहट के साथ) क्रया कहा, बेनी ? 

हां बेनी दी । 

अरेहार्मेनेवेनीकौ उस दिनि चाक्‌ में धार करते 
हृए देखा भी था 


: बेनी मेरे प्तामने चिल्छारहा थाकिनजल्दहीर्भ 


दरस चाकू से हत्यारे की हत्या कर लंगा । 

मेरे सामने भौ वहु बड़वड़ा रहा था -वृद्धश्वर 
मेरा वाक्‌ तेरा इंतजार कर रहा है) 

(क्डखड़त्ती आवाज मे गिरते हए) -बे-.""ती, 
---कृ--पा---रा--म । 


: बुद्धेङ्वर को क्याहौो गया? 

; (नाड़ी सभ्हारते इए) मरे नाडो का प्रता नहीं । 
: बुद्ध रवर भय से स्तम्मित हो गथा है। 

: (हाथ ख्यते हए) इसका हृाटं फक हौ गया है । 


(एकाएक बेनी का प्रवेश्य) 


: भाज भं तत्ते नही छोड्"गा वुद्धश्वेर, चाहे कुछ 


भीदटोजाय, माजर्मै कृपाराम का बदला ठैकर 
रगा । (उपे गिरा देखकर) क्या? चका गया 
न्याय के देवता नै अपने वल से उघकौ खत्म कर 
दिया } (अट्टहास करते हृष) चलो अच्छा हूभा । 
कृपायम, साधु कृपाराम, देख, तु जहा भीहो 
वहां से देख } तेरे तेज के प्रभावे से पापी अपने 
आप मर गया । (खगरातार देषवादही जातादहै।) 


सोचा धा क्या-क्यादहे गया 


सोचा था स्या-क्या हो गया 


हरश्च 


धर्मा 
हरीश 


कर्मा 


हिरोश . 


शर्ण 
हरीश 


भरमा 
हरीं 


शभ 


हेरीश्च 


: (अखबार से हवा करम कौ मावाज) कया यज्व की 


गरमी दै, यार । 


: चाक, भाज तो वषटुत गर्मी महशरुष हो रही है। 
¦ यार, दामं मनने तो ख्ग्ता हैकि इन्दौर की 


अ{बोहवा बदल रही है । 


; तुम इन्दौर की कहते हो, म कहता ह दुनिया 


की आवोह्वा बदलती जा रही दै} 


: विस्फु ठीक कहु रहै हौ । 
; गणु अस्थों का प्रयोमजोनेकरे थोड़ादटै। 
: हमारे तटस्थ राष्टूकी भी आनौहेवा बदल दी 


भाष्य नै) 


: भूगोल से तरस्यत्ता कह तक जोर मरगी ? 
: मुने तो छ्गता है कि इस घाल बारिय भी जल्दी 


ही शुरू हो जयेमी । 


: चलो अच्छाहै, वर्माके लिए मौसम अच्छाहौ 


जाये 1 


: सादे मात बज शये, पर भाज तो वर्माकेषते ही 
` नहीं चत रहै है! नहीतौ येज हमारी राह 


देखता मिलता है । 
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शर्मा 
हरीश 
कर्मा 


हरीश 
शर्मा 


गरमा 


हरीन 


शर्मा 


वे उत्ते नहीं रोक सके 


; बेचारा शादीकीतयारीमें लगा होगा । 
: शादी ? किसकी शादी ? 
: जीहांश्चादी, गौरमिण०् वर्माकी शादी । वर्मा 


दूसरों की शादी की खाक परवाह करेगा । 


: यह्‌ क्या सूनारहैहो, यारे ? 
: सचदहीतोकहर्हाहू। न जानै कौन ते जनम 


के पुण्य काम मये वेचारे के) 


: शादी कीवड़ी कोशिश भी वमंको। मतो 


कर्टता ह उसे सारे शहर को न्योता देना 
चाहिए । उसका जीवन सफल हौ गया । पर यह 
तो बताओ किजो काम वह्‌ इतने लम्वे मसंसे 
नहीं कर सका, वहु एकाएक कंसे कर लिया 
उसने ? मेरा खयाल है उसकी दूसरी पत्नी की 
मृत्यु दस साल पहले हो चुकीदहै। 


: तुम दस्त साल कह रहै हो -उस्षके लिए दस युग 


चीत गये 1 


: पर एस साठ पपठ साकी उमनमे उसे कौन 


उत्ट्‌ मिल रई ? यहु उमर तो मौत से मृहन्वत 
करनेकीहै उसकी) ौर फिर क्या सूरत पार्द 
जनाव ने। 


: सूरत का मत कहौ, यार। तो उसके सामने 


कहता रहा ह किभ्जोकुछमी हो,खुदा कौ 
कसम लाजवाब हो +" 


सोचाथाक्या-क्याहो गया १४७ 


हरीश 


दर्मा 


ह्रीश्च 


सर्मा 


हरीश 


: वर्माकीशादीरे, म्र, मै यह मानने छग गया 


कि यहतोमुकदूरकीदही बातहै। 


: भमा, मुकटूर को तौ किसने देखा है ? मगर इस 


जमानेमें उमर ओर सूरत की भी जरूरत नही 
है । फस क्छास बंगला हो, चमचमाती कारो, 
मौरजेवमे मारुहो,तो हिवन' से भी सृन्दरिथां 
टक कालके जरिये शादी के भ्रस्ताव भेजतीरहै। 
यदि अदमी का वेक वंलेन्स बहियादहै तो भौर 
व॑ेन्स कौन देखता दै ? 


: बात तोपतेकौ केहूरहै ह्यो शर्मा । परर यह्‌ 


समक्षम नहींजारहा दहै कि वर्माको कामयाबी 
इतनी जल्दी कंसे मिक गई? अपने रामकीतो 
खबर भी नही मिरी । पहली मर्तबा सन रहा 
हं तुम्हारे मंहसे । 


: बेटा, तुम धरसे निकल्ते भी हो ? मारे गर्मीके 


धरपर ही सड़ाकरतेहो। बेगमने मारपीट 
केर घरसे भगाया होगा, तो सत दिन में भाज 
सूरत बवतारहंदहौ। इन सति दिनोंमेवर्माने 
पुरा मामला जमा च्यिा। 


: (उत्सुकता सें) सात दिनिमे मामला जमा खया? 


आसिरः कौन-सी जादुई खक्ड़ी फिरा दी वर्मा 
ने?याकोर्द्‌ वशीकरण मंत्र की सिद्धिकरी 
है उसने कि सात दिन में उप्ठरा हाजिर द्धै 
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शर्मा 
हरी 
शर्मा 


हरीश 
सर्मा 


हरीर 


रार्मा 


हरीश 
दर्मा 


हरीश्च 
सर्मा 


वे उपे नहीं रोक सके 
गर्दहै? 


: बड़ा गृरूहैहै वर्मा । उपे केम मततं समङ्लना। 


: कुछ वतामोगे भी कि उत्सुकता ही वहति जाभोगे ? 


: सूनलखोयार। तुम मी क्या कहोगे किसी रईस 


सेपाखा ष्डाहै। पर किसी से कटुना मत। 
सी० आपण डी० की खवरहै। 


: किसी सेने कटुगरा, वावा । वोलोतो। 
: वर्मा क्रा प्लान वहत पुराना था। इतनाही 


8) 


१ 


पुराना, जितेना पूराना उसका वैधुय । तुमतो 
जानते हीदहो करि चृग्घा कितनी पार्टियां उससे 
खा चुका शादी का दिलासादे.देकर। 
भगवान भटा करे चुग्धाका। वौलगा वाली 
पार्टी का जायका, तो मभी तक मेरेमुहुमेहै। 
चृग्धा जसे दोस्तों सै जब वर्मा चिरा हो गया, 
ती उसने अखबारों की शगश्णद्धी। उसने एके 
बद्िया विज्ञापन “इडिपेन्डन्ट दादम्त' मेदेनेका 
निरचय किया । जानते हो, उसने एडन्हुर्दादज- 
मेन्ट का डाप्ट किससे वनवायाथा ? 


: नही तो । 
: अपने स्थानीय काठेज के अग्रेजी विभाग के 


अध्यक्ष प्रो० दारण से । 


: अरणे मजूरमभी करिया? 
: दारण तो सरल आदमी है । उससे काम करवाना 


सोचाथा क्या -क्याहौ ग्या १४९ 


ह्री 


ड्म 


हुरो 
हार्मा 
हरीद 


दामा 
हुरोश्च 


कौन बड़ी वात दहै? ठौ अखवारी दूत अपने देल 
के करीव-करीव समी सम्भ्रान्तं घर में पहुचे र 
प्रो० दारण की साहित्यिक सौम्य भेापामे वर्मा 
का प्रस्तावे सको सुनाने स्मे । 


: तो त्ता कहौ किदरण की केलमकानूर किसी 


हूर कौ फंसाने मे कामयाव हो मया । 


: फिर भले । निह्‌षयत भुलक्कड किस्म के आदमी 


हो तुम 1 सरण की भाषा क्या कामं करती, यदि 
वर्माके पाप सम्पत्ति का आकर्षण नही हता? 
आजकट की वाति नहीं है; यहतो वावा वादम 
के जानि चछा माया; कटहोतो सणारिटी 
कोटकेर द्‌, सीधी संस्छृतमे। 


: रहने दे यार } काम की वात्ते कर) 


क 


क $ 


मै कोटकरनेके मूडमे था, प्रर छडदेताह | 
यहु तो वता फार, कि वर्मा क विञ्चापन क किर 
वेया हुमा ? 

मुनतते ह एक मूर्गी फेस गई । 


: बहु खुद. तो वहीं फक गया ? सूर शक्ल ती 


देख छी उसकी वमाने? टेसानदहौ कि विज्ञा- 
पनकेचोगे में कोई कानी, बहरी दुस्हन पत्ये 
पड़ जाय! 


दर्मा : एक वात रिमाकंवल हुई \ अखबार तो देश्च मर 


भे दौड, परं मन चाही दुर्टने मिली वगलमही) 
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हरीश 
सर्पा 


ह्रीश्च 
शर्म 


हरीर 
शर्मा 


हरीश 
शर्मा 
हरीर 
सर्मा 


वे उसे नहीं सोक सके 


दसी हर फे एक सवं मे रहती है । 


: तव तो कोई खत्तरा नहीं ] 
: परर पुना हैल्डकीने शादी परहिकेवर्माते 


भिल्नेसे इन्कार करदियारहै, सिफं एक फोटो 
वर्माके पासभेजी गर्दै, इस शतके साथ कि 
दादी से पहले वहू लडकी को देखने का यत्नेन 
करे 1 एक दूसरीरदातं भौर, किशादीदो भिनट 
मेहोगी ओरवब्रहभी बिल्कुल मपे लोगोंके 
सामने । 


: वर्माने मान दी हतं ? 
: सहं । वह्‌ तो सोचता टै कि अव अगे पौ 


दुल्ट्न धर अयेगीदही) फिर फोटो में उसकी 
सुन्दर छवि कूठ संशमें तो देखने को भिर ही गईं 
है । जल्दबाजी से भामखा विग्र सकता है । 


: हम रोगों कोतो वेह निमत्रणदेमादही? 
: देगा दही 1 विना अपने उसकी श्ञादो सम्पन्नो 


ही केसे सक्तीदहै? रेते मौकोँं परत्तो यार खोगौं 
की दुमा विदिषरूपते मामी जाती) 


: शादी कब की तय हुई । 

: एके हपते बाद । 

: (गिनके हृद) याने एक भग्रेख को ? 

: तुक्षे तो मेथ्त में हिर्टिग्डान मिला था, मौर वेक 


मे रोग तुद्े केखक्युलेटिग मशीन कते हँ । तेरी 


सोचायाक्या -क्याहो गया १५१ 


हरीशं 


सर्मा 


हरीश 
शर्मा 


नौकर 
कर्मा 


नौकर 
शर्मा 


नौकर 


रोग 


गिनती गर्त कंसे हो सकती रहै? 


: उप्रैर-फूरं तो नहीं बनयाजा रहा है, वेचारे 


को ? 


: भाई जान, अग्रै कौ मजकि युरोपमे चल्तीहै। 


इंडिया याने अपने भारतम नहीं मौर फिर 
विवाहे-श्दी के मामले मेँ एषी बत्ति कत नहीं 
की जातीं कमसे कमवर्माकोतो एक अप्रेल 
पर, एक खूबसूरत ईडियन एूछ मिलने की उम्मीद 
हैन कि अंग्रेजी फ़ वननेकी ? अच्छा यह बता 
त॒ निमन्त्रण मिखाकी नही? 


: अभी त्क तो नहीं । 
: इसीलिए मजाक समञ्ञ रहा है । तेरा काडं यहीं 


आाफिस्मेतोरखारहै। (नोकरको मादाजदेते हए) 
वाप ""मोयु वाय, ब्हेअरमारयु ? 


: (दर की नावाज) जौ आया । (अति पदचाष) 
: देख हरीश का निम्रन्प्रण परत्र, टेव ष¶्र रखा 


उठाकर ठे भा। 


: कौनसा निमन्त्रण पत्र बाबूजी ? 
: वही वर्मी कौ शादी का। तुज्ञेत्तो विद्येष रूप 


से बुखाया उन्होने! 


: जी, हां ॥ वर्मा साहुवकीङपा टै । अभी निमन्त्रण 


पत्र चेकर आताहू । 


: चली श्यर्माजी, वर्मा के यहाँ ही चछ । 


१५२ 


शर्मा 
हरीश 


दामा 


ह्रीश् 
र्मा 


नौकर 
शर्मा 


हरीश 
शर्मा 


हरीश 


वे उसे नहीं रोक सके 


: अभी कौन सी मिठाई चि खड़ा होगा वह्‌? 
: अरे यारतुम तो ठहरे ब्राह्मण । जहां देखो मिढाई 


को ही सोचतहो। सपनैर्मे भी ठाई देखते 
होगे । 


: तभी एकही बति कहता है ह्रीश्च । भने मिराई 


न॒ खाता तो जवान में मिठास कसे आत्त? 
अच्छा बताओ वर्माके यहां करोगे क्या? 


: कोह काम-काज होया तो एष कगे । 
: च, भाई, जेसी तेरी मरजी। परर काडंतो 


टे ठे । 


: यह्‌ लीजिये वाब्रुजी । 
‡ वादव, बामुलाहिजा हुजूर की सेवा मेँ, यह्‌ ग्रेट 


वर्माजी की शादी का सृबसररत 'इनब्दिदेशन काड' 
पेश है 1 पठनै की इनायत करमदइए । 


: जरूर, जरूर । 
: जौर से पद्ये । आपको उसने हिन्दी काडं दिया 


है। तुम्हारे नाम सेउमेख्गाकि तुम हायद 
अप्रज नहीं जानते । मुञ्चे भाईने यप्रेजी में काडं 
भेजा है। हिन्दीमें क्याल्खाहैजरार्मेमी 
तोसुन्‌ ? 


: अच्छी बातहैखो सुनो । (पठते हृए) “मान्यवर, 


परमेश्वर की अप्तीम मनुक्म्पा से मेराश्युम 
विवाह कूमारी किरणवबाला के साथ गुरुवार 
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हरीश 
शर्मा 


ह रीक्च 


वे उसे नहीं रोक सके 


जिने दढा तिन पाहर्या, गहरे पानी पैठ । 
तू गुजरी सिर फिरी, रही अपने घर बैठ । 


: शर्माजी -तुमती केविता भी करने लगे ? 
: यारे ठीक फरमतिहो। यतो कविता भी करने 


खगा, गीरदतूगचमभी भूल्ताजारहाहै। घर 
से बाहर निकला कर; गेही तो जिन्दगी के सूब- 
सूरत नजारे तूने नजर नहीं भा सक्ते ! 


: अच्छा यार अब चरु भी। 


(मौटरस्टार्द होने की मावाज) 
(संगीत) 


{चह प्छ, जो किसी समारोह फो दत्त करती है, कां दम्दे) 


हरीकश्च 
ल्भ 
वर्मा 
शर्ण 


हरी 


वर्मा 


: ( दूर की भावाज) हुरो वर्माजी गड इ्टर्निग। 

: (दूष्ये दी) मई हूभारा भी नमस्कार 1 

: माये, मष्ये । 

: युं नहीं \ याना माकर कटो “सद्र, पघारिपि" 


भाज दिख रहैहोपुरे पच्चीसरसाल के । क्या 
बातद्ै? इतने दिनोंसेपुम्हारी जवानी कां 
चली गयी? 


¦: हां वर्माजी । आजतो पं पूरे लवयूवके नजर 


रहै दो। 


: नजर मारहाहू, सरे भाई मभी मेरीखउघ्नही 


गयादहै? भुराहौ दस हिन्दुष्तान का, जहा णोग 
आदमी फो पचास साल्मेही वू कहने एग 


सोचा थां क्या -क्याहो गया १५५ 


। दर्भा 


वर्मा 
हरीश 


वर्मा 


र्मा 


नर्म 
हरीश 


वर्मा 


दर्मा 
वर्म 


है । आप जरा थूरोप जाकर देखिये, पचसि सार 
घेतो वहाँ मादमी की युबा अवस्था प्रारम्भ 


होती है) 


: मरे, अरे ) आप्र परे हिन्दुस्तान को क्यो कोस 


रहे दै? समे आपमौर हुमसरीसे लोभी 
तो रहते है । क्याहम रोग यूरीपवालयेसे कम 
ह ? (षब हसते है) 


: हां भई शर्मा, तुम ठीक ही कह रहै हो। 
: वर्मजी बहुत थोडे रोग नजर आरै? 


विकेष कर वुण्धात्तो नजरदी नहीं राद? 


: (कीजे हए) ~चुग्धा को तुमने खूब कही । अरे 


धार वहभी क्याआदमीदहै, जो दोस्त को 
खल्ल बनाये ¡र्भ तो कहत हु मादमी नही, 
पजामा है 1 


: खैर उसे आप पजामा किमे या बनियान । वह 


दिखाई नहीं दे रहा है । उदे नहीं बुलाया क्या? 


: उसका तो म जिन्दगी भर मुह नहीं देषूंगा) 
: खर । वधु पक्ष का कोटं मादमी नहीं दिखाई दे 


रहा है । कोट अभी तक नहीं भाया व्या ? 


: भभी ५ मिनटका वक्तटहै । आते ही हीमे) 


उन्टोने ४४०११४०९ 


: यने भिं किरणबलाने ? 
: जी, हौ, मि किरणवाटानेही ल्या, कि 


१५६ 


हरीश 
कर्मो 


दार्भ 


वर्मा 


हरीश 


शर्मा 


एक समावायः 
हार्मा 


यही भावाजः 


वे उपे नहीं रोक सके 


वहु जपे समाज के साय दैन वक्त पर पूगी । 


: इंगलिश टाईम से आायेगीं शायद । । 
: जी, विखकल ठीक कहा आपने । किरणबाला जी 


इगलन्ड मे एक मसे तक रही है, लिहाजा वही 
मादक आ गई है उनमें । अप लोग लायदे नहीं 
जानते, किं वह बार, एंट-ला- है 1 


: वर्मा जी आपकी तकदीर खुर गई ? इतनी पी. 


लिली क्ड़की मपको इस उमर में मि गई} 


: वाके, दार्माजी माप ठीक फरमा रहे हँ । किरण 


मालाजी नेरी जिन्दगी मे एक एसा उजारा 
केकर ञआरहीर्हैजो मेरेहस जोवन कोस्वमं 
घना देगा । 


: वर्मा जी भय ठीक कह रहैर्है! यदि मृकह्रही 


तो यह्‌ दुनियां हौ स्वगे वन जाती है। 


;: ठीके बवित्क ठीके । किरणबाखा जी तो देवलोक 


सेआई हीह । इसलिए सव वर्माजी का भृत्य 
लोकं स्वर्गखोक मँ तबदीषर दो जनेमे क्मा 
सन्देह रट्‌ सक्ता) 

(एकाएक भात्ते पददाप) 


मि वर्मा कौनर्है? 


: यह खे वर्माजी ? माप कर्टासे तद्यरीफणा 


रे दै? 


पै किरणबलाजी कालत छेकर भयाहु। 


सोचायाक्या -द्याहो मया १५७ 


हार्मा 
वही भावाजः 
- दारमी 
वर्मा 
हरीश 
वर्मा 


दर्मा 


यह लीजिये । मच्छा अवरम वलताहू । 


; एसी भी क्या जल्दी है, सक जाये । वर्माजी 


फो खत तो पद्‌ चेमे दीजिये । 
नहीं साहब, मुक्षे जरा जरूरी काम है । अच्छा 
नमस्ते । 


{ पद चाप) 


: शोजिये वर्माजी, मापका खत्त 1 
‡ छार्ईये, छाईये । (पत्र का लिकाफा फाड्ने का स्वर) 
: यह्‌ क्था वर्माजी, पके मृहुका रंगक्यों 


उड़ता नजर भारहादै? कदं खराब खनबरतो 
नहींहै? 


: ल्मे शर्माजी, आप पटो फिर वही बेदमान 


चृग्या सामने आ गया) 
अच्छी वातहै? लो वुम भी सुनो हरीश । 

(पठते हए) “प्रिय वमि, अफपोस है, किमे 
टाम प्ररनही आ स्कताहूः। क्योकि इससे 
कोर काभ नहीं है । भापके दुखी दिक को राहत 
देनेकेल्यि म कूछदिनोंके किए किरणवाला 
बने गया था, चाहता था, कि पत्र व्यवहारद्ारय 
ही मै आपके दिर में नवजीवन का संचार करता 
रह । पर आप तो शादी परतुकलेये। लिहाजा , 
मृजे अपना भेद खोलना हीष्ड रहादै मर्म 
किरणबाखा नही, सापका प्यारा मित्र चुग्वा 


हरीश 
शर्मा 


वे उसे महीं रोक सके 


ह, जिसने एक नेक उद्य से किरणबाला 
वनना स्वीकारकर ल्याथा) भष चाहती 
सारे वाक्यिको एक अप्रंल की मजाक भी कह 
सकते ह । आप इन्तजार कर रहे होगे, इसीलिए 
यह खत भेज रहा हू । शेष, मिलने १२ । 
भापका अपना, चुग्घा । 


: मृक्षो तो पिके ही शक था, पर चुग्धा पर नही । 
: सोचा था्केयागौरक्याहो गया? 


युगधर्मं 


पात्र-वरिचय 


संपत : एक अनुभवी जेवकट 
शर्मा ५ एक छोटा राजनं तिक नेता 
वर्मा ‡ एक गरीब वकीठ 


सुधीन : एक मदना साहित्यकार । 


(रेष्वे प्ठेट फामं फ। कोराहक, ओद एक शषम बाद ट्रेन चलने 
की मावा ) 
र्मा मैक रहाहूः उतर जाश्ये । कम्पाेमन्टमे 
जमह्‌ नहीं है) / 
धर्मा :क्योजी, सुन नहीं रहैहो। कोई दूषुरा डिव्वा 
देखिये । 
भूषीन : समञ्लदार मादमी वह है जो छोगोंके कथन की 
` “ अवहेलनान करे । भेड़ों की तरह एक दही डिग्ते 
भं धूसे चके आना मसम्यता है, जनाव । 
पत ; जाप समी ठीक फरमारहेरहै) मगर जब पूरी 
मादी भरी हो, तो जवरदस्ती चना मजबूरी हो 
जत्ती है । काश्च भप लोग इमे समज्ञ पाते । 
धर्मां : जमी भमी वक्त है भाई, उतर जामोभे । 
संपत : गाड़ी चक्तष्डी है, जव नीचे उतरनां खतरा 
मोल छेना है 1 यदि आप रोग यही पसन्द करते 
हुकरिमै इन्व मे दालिल नहीं होऊं तो फुट- 
होल्ड पर ही खडे-खडे चरा चटंगा । 
शृषीन : अच्छाओआ जाने दो, शर्माजी वक्त ओर कुषौ 
गया तो रेक छेटहौ जायसी । ओर मी्टिग 


१६२ वे उघे नहीं रोक सके 


। एडेष करने वक्त पर नही पहुंच पायेगे । 
शर्मा :पर अपको तो कहानी का मसाला मिल 


जाएगा 1 
वर्मा : कानून कहता कि कम्पाटमेन्ट में हर एक 
आदमी को बवै्ने का अधिकार है । लिहाजा 
भि--.-- क्या नाम है"“"तुम्हारा + तुम मन्दर 
मा क्ते हो । ¢ 
५. (दरवाजा क्षोलने का दन्द) 
सपत (दरवाजा लगते हए) धन्यवाद ^-.““^" । 


शर्मा अव अपखडेक्योरहै? 

संपत क्या करे साहब 1 जबकोमोंकी मरजी यही 
किरम खडारह तोषखडा ही रहूुमा। क्षगडां 
करना मुञ्ञे नहीं आता) 

सृधीन : नहीं साहब, यह्‌ भी कोई बात है । जव. तलक 
आप इस्त कम्पाटेमेन्ट मे दाक्िल नही हृएये, 
हम आपको कहते रहै कि इस ` कम्पार्टमेन्ट में 
कतई जग्रह नरी है! मगर अब जवगापनभादही 
गए हतो भेदभाव केसा? 

वर्मा : देट्स"“इट“" यही स्प्रिरिट होना चाहिए । 

संपत : आसव छोगोका आग्रह तो छीजिषए्‌, वंठ 
जाताहू । 

वर्मा : ब्हाट इज युवरनेम प्लीज ? 

संपत्‌ :जी? 


\ 


युगधर्मं ` 


वर्मा 
संपत्‌ 


युषान 
भरमा 


सुषौन 
संपत 


वर्मा 
सर्मा 


संपत 


शर्मा 
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: मेरा मतख्वदहै मापकानामक्याहै? 
-: मत्रलके तो मुज्ञे पहिकेही समज्ञमेमागया था, 


जच मापने अग्रज मेँ प्रष्न किया या} मगर 
नहीं चाहता कि कोई मुक्षत भे्रजी मेँ वात करे, 
मौर मँ उसे उक्ती मापामे जवार ड्‌ । 


: बहुत अच्छे! इसी भावना से हम राष्टूमाषा 


हिन्दी फा उपकार केर सक्ते हैँ । । 


: जनता की चाया मरं बोलना वास्तव मे एक बहते 


अच्छा खयारुहै। 


: आपने नाम नहीं मरत्लफ? ` 
-: जी, मेरा नाम संपत्त कमार है । संक्षिप्त मँ अप 
` संपत फहं सकते है, भौर यदि संपत ठीक से नही 


वोर पये, त्तौ चैपतं कहकर भी माप बला 


सकते ई । 
: च्छूरी गुड । 
: अव र्म अपिका थोडा परिचय इनं लोगोसेभी 


करा द्र । हम सफरतो परिचित रहै तोही 
मच्छा रहृतादहै। ` 


: मञ्चे बड़ी दुश्षी होगी आप लोगों का परिचय 


पाकर । र ॥ 


: मतो शहर बिजनौर फा न्यूटृ पार्टी कानेता 


द्र 1 मेरा नाम शर्माहै। कल!ही मृक्ते १०१). 
की थंछीर्मेटकी गई । वही.से बा रहा.हः 


= 
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वर्मा 


सुवीन 


ठम 


सपतत 


वर्भा 


सुषौन 


र्मा 


वे उसे नहीं रोक सके 


ड मायसेत्फ-अ्थति म बिजनौर का एडग्हो- 
केटहू । 


; मौर साहू मतो विजनौर का एक छोटा-सा 


साहित्यिके ह । संगम नामक माद्धिक पव्रका 
सम्पादन भी करताहु । 


` माह फीक, सौरीदटरू ते । मृकषे मापका नामवटा 


अजीव लगा भिण संपत । 


: आप खमी लोगों का परिचय पाकर मृह्ले हणदिक्‌ 


भ्रसन्नता हर्‌ है । भीर वर्माजी, जहां तक भापका 
कहना है कि नेरा नाम अजीबरै, बहू सही टै। 
मगर हमारे देश्च में आमतौर से मजीब नाम 
रखने का रिवाज ह । ति, लीौन्डे, धारे, मारे, 
आदिनामतो आषनेसुनेही होगे । दमडीमलः 
छज्जूमल, कचौडोमल, मंगाराम आदि सेको 
पसे मामर्ह मौर हर फिरके मेरै, जिन्हँ भाप 
अजीब कह सक्ते ह, मेरे नाम से भी भनीव 
अजीब । 


यू खार परफैकटरी रार्हट। वित्कृख ठीक कटा 


सपने । 


: नाममेंक्यारखा टै साहब । यहं तो केवल एक 


डिनोटेश्चन, है । नाम की इजाद ही इस्लिषए हर 
कि हमं व्यक्ति विदोष को पुकार सकं । 


नाम तो व्यक्ति की समन्न की चीज है। यह 


यृगषमं १६५ 


उसका मधिकार है, उसमें टृस्तक्षेप हम छग 
कंसे कर सक्ते? 
पपत : पर एक वातत म जरूर कहुगाकि रेस नाम पूरे 
सम्राजे नहीतोकमसे कम व्यक्तियोके एक 
वटे समूह कौ कल्पनाहीन प्रति के यौतकं 
जण्र है । 
शर्मा : आप क्या काम करते है सषतजी ? 
सप्त. रमन तो मापकी तरह कोई राजनैतिक नेताह, 
न वमामि कौ तरह बकल मौर न सुधीनजीकी 
तरह साहित्यिक । ओतो एक छोटा कलाकार 
मात्रहूु । 
वर्मा :मिण० सपरत, ओ आपे एक वेवेश्वन पृषता हु 
कि क्या जापको कोई भौर काम नहीं मिला कि 
माप कला के पद्ध पड़ गये । अपि यंग आदमी 
हं, जिन्दगी वैस्टन कीजिए) कला का रभचल 
मालपमी शोग पकड़ा करते है । 
: आपि कयां कहु रहै है वकील साहब ? मपि तो 
` जिन्दगी की गन्दगी मेँ सिर से परर तक इवे रहते 
` ई । जीवनका धिनौनासूपरही आप अदाल्तो में 
देख पाते है, मौर वही रूप आपके दिमागमे 
धूमत्ता रहता ह काशा बाप कला के मनोहर 
- उपवन 'की जीवनदायी पवन के स्पशं का यनुमव 
केर पति? 


` (< 
(० ॐ 
| 
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कर्मा 


संपत 


वेर्मा 


मुधीनं 


चभ 


संपत्त 
कार्मा 


वे उसे नहीं रोकं शके 


: भई, मपनातो खयाल र्कला को मानना 


हीतो सखपया कमाने कीकला ही सचसे बष्टी 
कलादटै, चाकी सव वकवासदहै। 


: वमा साहू, मै कलाकार इसी भर्थमेहु । जिस 


न्यम जपक्लाकोकेरहैर्हु। नेरेष्यारते 
कलाका ममंयहीदहैकरिं छोगोंके जेवसे पसे 
निकाले जाये | 


: ठीक कह रहैहो, दइसीचिए्‌ वकील सवसेबदडा 


कलाकारदै, वह लोगों कीजेव से पैसे निकाख्ना 
जनता है। 


कोञापंक्या करगे? 


: कल्ाकार-- वर्योकि उन्होने मौ ङोयों कौ जवं 


खाली ही करवादं। 


: (कुछ खोचते हए) पैसे कमाना कला तो नही, ` 


युगधम कहा जा सक्ता है । 


: तो इसे युगम हौ कह छोजिए । - 5 
: इसे युगरधमं. ही कहा जाना चाहिए । एक वक्त 


युगधमं था, सत्याराघन .। हरिश्चन्द्र उसी युग मं, 
हुए ये । दूखरे समय युगधमं या; बछाराघन । 
श्रीकृष्ण, भीम, इसी :युग के समर्थं पुरुषये, 
तोखरा युम ञया द्रन्य-घमं का, रुपमाराधन । 
अमेरिका मे इष धमं की सवते मध्िक वृद्धि हई 


; फिर शरत्‌, प्रेमचन्द, रवीन्द्र आदि साहित्यकार 


५ 


' युगधर्मं 


सुधीन्‌ 
वर्मा 
पपत. . 


वर्मा 


11 


सुषीन 


संपत्त 
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` है । यही धमं माजकल चर र्हा है । 

: तो वैसा कमाना ही युगषर्ं है । 

: इस बात से इन्कार करना मुरिकिल है । 

: म कहता ह, असम्भव है। हां, एक बात है। 
दस धमे के भनुयायी अपने-भपनेढग से द्रव्य 


पमं की उपासना केरते हैँ । कोई राजनीति मे 
कमातारहै, कोई व्यापार नीतिसे भीर कोई 
छलनीति से । कोई-कोई पूजा जाता है, भौर 
की दुल्कारां जाता है। 


: यही तो ग्रस्त दै! वकील कौ रोग छलनीतिन्ञ 


केहुते ह । यहु सरासर गर्त दै। वकील तो 
क्षटियों र सज्जनो को बचाता है) 


: राजनीतिज्ञ, समाजं की सेचा करौ कृ भिर 


जाता है, डेकर सन्तुष्ट रहेता है । 


: साहित्यकार-- का के माघ्यमं से अजन~रंजन 


कर, जो उसे प्राप्तं होना है, स्वीकार कर 
केता) 


:रमैतो कहुताहू कि जिते दुनियां जेव कतरा 


कट्ती है, वह भी इसी धमे का उपासक है 1 यदि 
राजनौति-सेवा के बहुनि जेव कतरना गलत नही 
रै, व्यापार के नाम प्र जेब कतरना--गसत्‌ नदी 
दै, कलाक नास पर, साहित्यक नामे षरजेव 
कतरनां भलत नही डतोपेद की बन्नानि कै 
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वै उसे नहीं रोक सके 


च्िए, बेकारी से निजात पामे के लिए, जिन्दगी 
के तारको वरकरार रखने के किए जेव कतरना 
क्यो वुराहै? 


(देन सकने की बावाज । लोगो के चढ्ने-उतरने का दन्द) 


शर्मा 
वर्मा 
सुधीन 


सर्मा 
वर्मा 
सुधीन 


शर्मा 
वर्मा 
सुधीन 
शर्मा 
वर्मा 
सुघीने 
वर्मा 


अच्छा साहब्मेतो चला। आपरस्वे लोगो को 
धन्यवाद । भूज्ञे कौसने कै पिले मेरी बति ओर 
युगधर्मं की चर्चा भूर जाइयेगा । 


: एसे केसे हो सकता है । 
: गो, नौ, वुई जुड ने्ह्र इ देर । 
: वन्धु, हम तुम्हारे साय अनथं कंसे कर सक्ते है ? 


( संगीत ) 
(देन सकने क्रा शब्द, गौर फोलादर) 


: उतरो माई, आ गई, मंजिल । 
: सभेटो मसवाव । 
: हा, भाई उतरे, अपना नगर आ गया । भव घर 


के लिए मन वेकरार हौ गमया । 


: (हडबड़ते हए) मेरा पसं कहां शया । 
:परसतोमेयमी गयादहै। 

: हाय, मेरा बटुमा। 

: लगता ह वह युगधर्मी ठे गया। 

: वही छफगा के गया होगा । 

: बदमाद्ा ने निधन साहित्यिक को भी नही छोड़ा । 
: (दिला दैते हए) भाई्- यही तो युग्रधमं हैकि 


1 


युगधपरं 


सुषीन 
शर्मा 


वर्मा 


सुषीन 
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सयका मार समेटो ओर सपने धरमेंले वटो) 


: अव पषठिताये होत कया, चिदिया चुगं गदं सेत । 
: वाह रे संपत ।तुही सच्चा युगघर्मीं निकला, 


जो हमारे पसं केकर देखते-देलते चंपत हो गया । 
दुख इतना हीह कितुक्षे हेम समय रहते नही 
पट्चान पाये । 


: नि पने वकाछत के प्रोफेदान मे इसके ज्यादह्‌ 


वदमरादय नहीं देक्ला । यदि भ उस्ते पहले पहिचान 
रेता तो कोटं से मविसमम पनिहमेन्ट दिकवाता। 


: भया, जव द्रव्य को युगधमे मान क्यातो भब 


यह कृट्न, यह जलन, सब बेकारहै। यहतो 
ठीक हुभा कि हमारे टिकट बव गए, नहीं तो 
रेल्वे वले हमे नहीं छोड़ते ओर भगवान जाने 
वेया होता? 


हमारा उच्छृष्ट नाद्‌य-साहित्य 


शरणागतं 

विजय का व्यामोह 

` वे उसे नहीं रोक सके 
पूजा के एल 
प्रत्यावर्तन 

माकी पुकार 


इन्घानियत जिन्दाबाद 
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